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SA चाहिए; और तीसरे कालम की पहली पंक्ति उस 
व्यवधान, के सामने होनी चाहिए | 


Jo 34 दूसर कालम की पाँचवीं पंक्ति तीसरे कालम की तीसरी 
- पंक्ति के सामने आनी चाहिए; उससे ऊपर की दो 
पंक्तियाँ और ऊपर जानी चाहिएँ | 
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[ लेखक--श्री जयचंद्र विद्यालंकार, काशी विद्यापीठ ] 


सातवाहनों के अस्त और Tal के उदय के बीच की शताब्दी 
(AMAT २२०-३२० go) को fade स्मिथ ने भारतीय 
इतिहास का अंधकाराबृत युग कहा था। 
उस कहे जानेवाले WA के बीच भी फ्रांसीसी 
विद्वान्‌ gisa ने उस शताब्दी की घटनाओं 
के माटे खाके को चीन्ह लिया था; तो भी अधिकांश भारतीय 
¦ ` लेखक ओर विद्यार्थी स्मिथ के उक्त कथन से बहकते रहे! | 
| सन्‌ १&३० के Ha में श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने शक- 
TO सातवाहन इतिहास की पुन:परीक्षा करते समय यह लिखा कि occ 
I AE CURES को इति n लिये यथेष्ट 
| Ta मौजूद है। दो बरस बाद आपने = 
| हा चुका र 
| उस सामग्री के आधार पर भारतवष का 
इतिहास १५० ई० से ३५० ई० तक” प्रस्तुत कर दिया, “at पहले. 
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sto बि० Zito रि० Alo की eat जिल्द में और बाद में 
š पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ। तीसरी शताब्दी के मध्य में 
तामिल भारत में पल्लव राजवंश की स्थापना हुई, यह बात पहले 
भी सर्व-विदित थी । वाकाटक राजवंश का नाम अज्ञात नथा, 
ता भी वाकाटकों का वास्तविक महत्व पहचाना न TATAN | 
दुत्रिऊल ने इसी कारण जोरदार शब्दों में घोषणा की कि ' सुप्रसिद्ध 
वाकाटक वंश” “दक्खिन के सब राज-वंशों में से सबसे अधिक 
गौरवमय, सबसे अधिक महत्त्पूण, सबसे बड़े आदर का पद पाने... 
योग्य, सबसे उत्कृष्ट और समूचे दक्खिन की सभ्यता पर नि.संदेह | 
सबसे अधिक प्रभाव डालनेवाला” हुआ है। स्मिथ ने समुद्रगुप्त 
की दक्खिन-चढ़ाई में महाराष्ट्र ओर खानदेश का जीता जाना भी 
लिखा था, और उस चढ़ाई का बर्णन इस प्रकार किया था मानो 
महाराष्ट्र में तब कोई उल्लेखयोग्य राज्य नहीं था। दुन्रिऊल ने 
दिखल्लाया कि समुद्रगुप्त की चढ़ाई दक्खिन के केवल पूरबी तट तक 
परिमित थी । उत्तर भारत में तीसरी शताब्दी में यौधेयों और नागों 
के राज्य थे, मथुरा, कांतिपुरी और पद्मावती प्रमुख राजधानियाँ 
थीं, तथा वाकाटकों से पहले भारशिव नाम का दस अश्वमेघ 
करनेवाला कोई राजवंश भी गंगा के काँठे में कहीं था, इन बातों | 
का भौ ठुन्निऊल ने साधारण रूप से उल्लेख किया था | | 
जायसवालजी ने पता लगाया कि नाग और भारशिव एक 
७ ही थे। भारशिवों की राजधानी कांतिपुरी तथा वाकाठकों की | 
राजधानी किलकिला की आपने पहचान की। भारशिवों के | 
` सिक्कों और उनके मूति-शिल्प को आपने .पहले-पहल ear, 
SH सहलाति ( इलाहाबाद के पास भीटा नामक स्थान) के | 
खडहरों के sama में अंकित भारशिव और वाकाटक इतिहास | 
sa "को घटनाओं का०्पहले-पहल साक्षात किया] लगभग १५०६३० _ , 
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सुराष्ट्र-क्तत्रप इतिहास की पुन:परीत्षा ३ 
A में भारशिव राजा नव नाग ने नागपुर की तरफ से चढ़ाई कर तुखार 


(“gata”) साम्राज्य के पूरवी प्रांत जीत कांतिपुरी ( मिर्जापुर ) 
का अपनी राजधानी बनाया, और लगभग १८० ई० में उसके 
उत्तराधिकारी वीरसेन ने मथुरा से भी ठुखारों का निकाल समूचे 
गंगा-यमुना-प्रांत को स्वतंत्र किया--भारतीय इतिहास की इन 
महत्त्वपूणे घटनाओं का आपने पहले-पहल प्रकट किया । आपने 
बताया कि प्रवरसेन वाकाटक न केवल चेदि और महाराष्ट्र का 
राजा प्रत्युत समूचे भारत का सम्राटू था, कि २४८ ३० का चेदि- 
संवत्‌ वास्तव में वाकाटक संवत्‌ है, श्रोर कि कांची के पल्लव बंश 
का भी भारशिवों और वाकाटका से संबंध था--संभवत: वह 
वाकाटक वंश की ही एक शाखा थी । भारशिवों और वाकाटकों 
के तुखार साम्राज्य को तोड़ देने से यौधेय, मालव, आभीर, मद्रक 
आदि गणराज्य तथा उत्तरी पंजाब में सिंहपुर (कटास ) का यादव 
बंश किस प्रकार उठ खड़े हुए, तथा काबुल के तुखारों को ईरान के 
सासानियों से क्यों मैत्री करनी पड़ी, सा भी आपने स्पष्ट किया | 
तीसरी शताब्दी में तुखारा ओर सासानियों की मैत्रो की बात 
उनके सिक्कों द्वारा पहले भी ज्ञात थी? | 
वाकाटक साम्राज्य की भीत पर ही गुप्त साम्राज्य का चित्र 
अंकित हुआ था । उस भोत का स्वरूप ठोक ठीक पहचानने के 
कारण समुद्रगुप्त के साम्रा्य-निर्माण की घटनाओं AT भी जाय- 
सवालजी भली भाँति स्पष्ट कर सके। समुद्रगुप्त के हाथों मारे 
गए आर्यावत्त के राजा रुद्रदेव की आपने वाकाटक राजा रुद्रसिंह 
से शिनाख्त को, शर समुद्रगुप्त के प्रयाग-प्रभिलेख की इस 
पहेली का सुलफाया कि पटना जीतकर वह क्‍यों पहले दक्खिंन , 
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पर ah करता और पीछे आर्यावत्त को अधीन करता Š | वास्तव 
में समुद्रगुप्त के स्तंभ-लेख की आपने जो युक्तिसंगत व्याख्या की 
Š ag आपकी सबसे कीमती खोजों में से एक 
~ इस युग के इतिहास के कुछ अंश पहले से भी ज्ञात थे। 
: - जायसवालजी ने अब इसकी घटनावली को जिस रूप में पेश 
किया है, उसके प्रकाश में उन पहले से ज्ञात 
m की पुन:परीक्षा आवश्यक हो गई है। 
कांची के पल्लर्वा के अतिरिक्त सुराष्ट्र के 
क्षत्रपों का एक वंश ऐसा था, जिसके इतिहास का मोटा खाका 
उसके सिक्कों के आधार पर पहले से निश्चित हो चुका WT 
दूसरी शताब्दी ३० के शुरू में चष्टन ने इस क्षत्रप-वंश को स्थापित 
किया | ७२ शक Ho (= १५० $o ) में चष्टन के पोते रुद्रदामा 
के अधोन सिंधु-सौवीर और मरु ( मारवाड़ ) से लेकर अपरांत 
(कोंकण) तक सब प्रदेश थे । रुद्रदामा के बाद सवा दो सौ बरस 
तक इस वंश के महाच्त्रपों और qadi के सिक्के बराबर मिलते 
हैं, जिन पर उन राजाओं के परस्पर-संबंध और उनके राज्यकाल भी 
दर्ज हैं। अब तक यह समका जाता रहा है कि यह वंश सुराष्ट्र 
और उज्जैन में बराबर शासन करता रहा, और चौथी शताब्दी $o | 
2 के अंत में इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उखाड़ दिया । जायसवाल | 
जी इसके संबंध में बिलकुल नई बात कहते हैं। कांची के परलवों 
SI que के saqi के विषय में उन्हाने जो स्थापनाएँ की हैं, 
= मेरे, विचार में उनके समूचे ग्रंथ में सबसे अधिक आहल्वोचनीय अंश 
` वही हैं। विशेषकर चत्रपांवाली बात को बिना परखे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता | | 
2, - जायसवालजी का कहना है कि “वाकाटक युग”--में अथात्‌ .. 
Te a २८४-३४८ ३० में_“'काठियावाड़ या गुजरात में काई शक-क्षत्रप j 
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A adi बचा था; पुराणों के अनुसार वे लोग तब केवल कच्छ और 
सिंध में रह गए थे” ( प्र ४२) | देखना चाहिए कि सिक्का 
की गवाही इस संबंध में क्या कहती है । प्रस्तुत लेख में हम न 
केवल वाकाटक युग के प्रत्युत रुद्रदामा के बाद से चंद्रगुप्त के 
समय तक के समूचे क्षत्रप इतिहास की उसके AFRI के आधार 
पर पुन:परीक्षा करेंगे | 

| * उस इतिहास की रूपरेखा सन्‌ १४०८ में अध्यापक रेप्सन 

| ने तब तक पाए गए सिक्कों के आधार पर ब्रिटिश म्यूजियम के 

च्तत्रप-सिक्कों की सूची बनाते हुए प्रस्तुत को 

थी। उसके वाद सन्‌ १४११ में मेवाड़ 

के बाँसवाड़ा राज्य में कलिंगड़ा थाने के 
सर्वाणिया गाँव से २३४३ चत्रप-सिक्कों का एक ढेर पाया गया, 
जिसका अंतिम विवरण, gro देवदत्त भंडारकर का लिखा, भारतीय- 
पुंरातत्व-पड़ताल की सन्‌ १४१३-१४ की वाषिक रिपोर्ट में छापा 
$| बेसनगर की खुदाई से तथा सिंध में सैदपुर स्तूप की 
खुदाई से भी sto भंडारकर को कुछ चत्रप-सिक्के मिले, जिनका 
विवरण १४१३-१४ तथा १४-१५ की रिपोटाँ में दिया गया हे। 

I इन सिक्कों की कुल संख्या १०-११ YD] इधर सन्‌ १४२५ में 

। छिंदवाड़ा के सोनपुर गाँव से ६३३ चात्रप-सिक्को का, भार हाल 

| में वसाज, काठियावाड़, से ५४१ क्षत्रप-सिक्कों का एक ढेर मिला | 
है। game के खजाने में ५२० चत्रप-सिक्कों का एक ढेर कुळ 
'अरसे से पड़ा था, ज्ञिसकी प्राप्ति का स्थान और काल दज, नहीं 
$1 game म्यूजियम में भी २०४ और ७७ सिक्कों के देः 

| ढेर पड़े थे। इन पाँचों ढेरों की परीक्षा प्रिंस आव वेल्स स्यूज़ि- 7 

| यम बंबई के संग्रहाध्यक्ष श्री गिरिजाशंकर आचार्य ने की है, और 

1 आपने अपने विवरण की, एक अगाऊ IRA पास "भजने क्री >~ 
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दया की 2 जिसके लिये मैं आपका आभारी हूँ | इस सब सामग्री 
का उपयोग हम करेंगे | 7 
रुद्रदामा का प्रसिद्ध जूनागढ़-अमिलेख ७२ शकाब्द (१५० ई०) 
< का है। रुद्रदामा के बाद उसका बड़ा बेटा दामजदश्री महाक्षत्रप 
tae हाता है | नासिक की लेण ( गुहा ) qo १० 
| 9 ५. आमीर राज्य 3. शिवदत्त आभीर के बेटे राजा ईश्वरसेन 
grit के नोवे' वषे का एक अभिलेख है। उसकी लिपि की 
विवेचना कर स्व० पं० भगवानलाल इंद्रजी ने स्थिर किया था कि 
बह जूनागढ़ अभिलेख से कुछ ही पीछे का है। फलतः रुद्रदासा 
के तुरत बाद दामजदश्री के समय तक अपरांत और उसके पड़ोसी 
प्रदेश सुराष्ट्र के क्षत्रप-राज्य से छिन चुके थे। राजा ईश्वरसेन 
आभीर का पिता शिवदत्त आभीर राजा नहीं था, इसलिये ईश्वरसेन 
ने स्पष्टतः एक नया राजवंश स्थापित किया, अथवा वह किसी गण 
का निर्वाचित राजा था । | 
दामजद के बाद उसके बेटे जीवदासा तथा उसके भाई रुद्र- 
सिंह के सिक्कों पर इस प्रकार तिथियाँ मिलतो हैं--- 
जीबदामा महाच्चत्रप १ [ ०० | शकाब्द; 
रुद्रसिंह TAI १०२-३; 
रुद्रसिंह Ho Ws १०३-१०; 
रुद्रसिंह To ११०-१२; 
रुद्रसिंह Ho To ११३-११८; 
'जीवदामा He Wo ११४-२० | 
रेप्सन के विचार में यह स्थिति जीवदामा और रुद्रसिंह के l 
घरेळू युद्ध की सूचक है-श्रर्थात्‌ १०३ शकाब्द में रुद्रसिंह जीव- 
दाभा को हटाकर महाक्षत्रप बन गया, किंतु ११०--१२ में उसे 
७० m खुद गद्दी से उतरकर क्षत्रप बनना पड़ा; ११३ में उसने फिर महा- 
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क्षत्रपी पर अधिकार कर लिया, और उसकी मृत्यु के बाद ११४ में 
फिर जीवदामा महाक्षत्रप हुआ | ; 

Ste भंडारकर ने दिखलाया है कि यह कल्पना सर्वथा निराधार 

| रुद्रसिंह १०३ से ११० तक और फिर ११३ से ११८ तक महा- 

JATT) इसके बीच जो दे या तीन वष का व्यवधान ११० 

से ११३ तक है, उस समय जीव-दामा महाक्ष5्प रहा, यह निरी 

कल्पना है, क्योंकि उन तिथियों का जीवदामा की महाक्षत्रपी का 

| एक भी सिक्का adi मिला १ [ ०० ] शकाब्द का जीवदामा 

का जो एक महाक्षत्रप-सिक्का कहा जाता है, उसके संबंध में भी 

१ [ co ]= १०० यह निरी कल्पना है, क्योंकि उस सिक्के पर 

सैकड़े का अक ता पढ़ा जाता है, पर दहाई-इकाई के अंक उसपर थे 

ही नहीं से नहीं कहा जा सकता। ११०-११३ के व्यवधान 

की व्याख्या Slo भंडारकर के मत में यह है कि उस समय रुद्रसिंह 
को पद-च्युत करके ईश्वरदत्त आभीर महाक्षतत्रप बन गया था | 

ईश्वरदत्त आभीर महाक्षत्रप के सिक्के समूचे काठियावाड से 

पाए गए हैं, पर उन पर शकाव्द के बजाय उसके राज्य-वर्ष दर्ज 

॥ प्रो० रैप्सन का अनुमान था कि वह १५८-१६० शकाब्द 

महाक्षत्रप था, क्योंकि १५८ Wo Wo दामसेन की अंतिम तथा 

१६१ म० क्ष० यशोदामा की पहली तिथि ज्ञात थी; उनके बीच के 

व्यवधान की व्याख्या वे ईश्वरदत्त की महाक्षत्रपी से करते थे ।_ 

सर्वाणिया-ढेर में यशोदामा की महाक्षत्रपी का १६० शकाब्द का 

भी सिक्का मिल गया, तब वह व्यवधान केवल एक वषे कुन रह 

| गया । इश्वरदत्त आभीर का १५४-६० शकाब्द में रखने की और 

| जितनी युक्तियाँ प्रो० रेप्सन ने दी थीं, डा० भंडारकर ने उनमें से 

| प्रत्येक का प्रत्याख्यान किया हे। डा० भंडारंकर का मत सुब 

दृष्ट्या से दृढ और युक्ति-संगत है। तो t अधिकांश भारतीय ” 
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विद्यार्थियों का उनके लेख की ओर ध्यान नहों गया, और वे 
अभी तक ईश्वरदत्त का समय २३६-३८ ई० माने हुए dj 
“रूपरेखा?” में मैंने भी यह गलती की थी ( Wo ८७७-७८ ), 
और जायसवालजी का ध्यान भी इस ओर नहीं गया (go 
~ ' १७०), यद्यपि हम दोनों ने ७ या १० आभीर राजाओं की 
६७ वर्ष के लिये पिछले आंध्रों के समकालीन होने की जो बात 
पुराण के आधार पर लिखी है, वह अधिक स्पष्ट और पुष्ट हो जाती 
यदि ईश्वरदत्त का समय हम ११०-१२ शकाब्द ( = १८८-- 
<o ६० ) में रखते। क्योंकि सातवाहनों की कमजोरी के समय 
१८० fo के करीब आभीरों का उदय हुआ और प्रायः ६७ वर्ष 
स्वतंत्र राज्य करने के बाद २४८ ६० में वे वाकाटकों के अधीन हो 
गए, यह स्थापना बहुत संगत हागी । २४८ ई० में वाकाटक 
संवत्‌ शुरू होता है, और उसमें से ६७ घटाने से हम ठीक १८०- 
८१ go पर पहुँचते हैं जो कि नासिक के राजा ईशवरसेन का 
समय है | रुद्रसिंह के राज्यकाल के आरंभ का १०३ WHET का 
एक अभिलेख पच्छिमी काठियाबाड़ के गंदा स्थान से पाया गया 
है, जिसमें उसके सेनापति रुद्रभूति का नाम है। यों यह प्रकट है 
कि ज्षत्रपों के राज्य में सेना की शक्ति आभीरों के हाथ में थी। 
तब, आठ बरस बाद रुद्रसिंह का गद्दी से उतारकर एक आभीर 
. सेनापति स्वयं महाक्षत्रप बन गया हो यह बात सर्वथा संगत Š | 
ईश्वरदत्त आभीर ने समूचे सुराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। दौ 
बररु बाद रुद्रसिंह अपना राज्य वापिस लेने में समर्थ हुआ | 
ते भी लाट देश अर्थात्‌ दक्खिन-पूरबी गुजरात udi 
xi से निकल चुका था, और वह आभीरों के हाथ में बना 
_ रहा, ऐसा प्रतीत हाता हे । वात्स्यायन-कामसूत्र ५, ५, ३० 
e >> में “आभीर teas” का उल्लेख है|. टोकाकार लिखता है कि Í 
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कोट्ट गुजरात में कोई बस्ती थी, जिसका राजा आभीर था । इस 
a की पहचान हो सके ता यह निश्चय हा सके कि १८० Zo 
के बाद ्राभीरों का राज्य ठीक कहाँ पर रहा | 

° सर्वाणिया, जूनागढ़ खजाने और वसाज ढेरों के सिक्के रुद्रसिंह 
के समय से ही शुरू होते हैं। रुद्रसिंह के ११३ श० के बाद के 
श्रोर जीवदामा के ११६ Mo के सिक्के पुष्कर 
और उज्जेन से भी मिले यद्यपि किसी 
स्थान पर किसी राजा के केवल दे।-चार सिक्के 
पाए जाने से वहाँ उसके राज्य का रहना सिद्ध नहीं हा सकता, ते 
भी इन सिक्कों का नमूना सुराष्ट्र के सिक्कों से fus है, इसलिये 
ये सुराष्ट्र के वाहर टकसाले गए हागे, और वहाँ क्षत्रपों का राज्य 
रहना सिद्ध करते Š o दूसरी शताब्दी So के अंत तक TAT का 
राज्य पुष्कर और उञ्जेन तक रहा हो, सो असंभव नहीं Š | 

° जीबदामा के बाद रुद्रसिंह का बेटा रुद्र्सेन महाक्षत्रप होता 
है। उसकी महाक्षत्रपी के १२२ और १२६ Mo के दो अभिलेख 
काठियावाड में मूलवासर ( ग्रोखामंडल ) अर जसदण से मिले हैं; 
उसके सिक्के १२५ से १४४ Mo तक के पाए गए Ë | यों उसका 
राज्यकाल Roo से २२२ $o तक निश्चय से है। जूनागढ़ के 
पास उपरकोट किले में त्रप सिक्कों का एक बड़ा ढेर मिला था, 

ह रुद्रसेन के ही समय से शुरू होता हे। छिंदवाड़ावाला ढेर 
भी उसी के समय शुरू हाता है। रुद्रसेन के बेटे एथिवीसेन की 
aati के १४४ wo के सिक्के काठियावाड़ में nai आदि 
स्थानें में मिले हैं । . यों रुद्रसेन का समूचे सुराष्ट्र पर राज्य रहना - 
प्रमाणित होता Š | ५० - 
f सी समय के दूसरे नमूने के छोटे सिक्के (रेप्सन do ३७४-- 
L ७६) उज्जैन से पाए गए हैं, जिन पर १३१--३३ Mo तिथियाँ हँ.) - - 
| ACIE : 


URS ° 2 5 2 ~ 


a 


§ & ज्जैन माह 
ष्मती का स्वतंत्र हाना 


on 
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E पर दक्षिणमुख हाथी अंकित 2 पर किसी राजाका नासया | 
मूत्ति नहीं है। हाथी के ऊपर अर्धचंद्र और तारे के चिह् हे क 
तथा दूसरी तरफ शकाब्द दुर्ज है। मेरी तुच्छ सम्मति में इन 
सिक्कों को रुट्रसेन का या किसी भी शक राजा का मानने का 
~ कोई कारण नहों Š | उनका नया मान और नया संकेत-- दक्षिण- 
i मुख हाथी--नये राज्य का सूचक m और केवल शकाब्द दज 
होने से या अर्धचंद्र और तारे का चिह्न होने से उन्हें शक-राज्य 
का मान लेना उचित नहीं, क्योंकि राजपरिवत्तन होने पर भी देश 
में प्रचलित संवत्‌ को एकाएक बदला नहीं जा सकता, और कुळ 
पुराने Fag भी बने ही रहते Š । 
रुद्रसेन के बाद उसके दा भाई संघदामा और दामसेन क्रमशः 
१४४-४५ श० = २२२-२३ ई० में तथा १४४ से १५८ To = २२३ 
से ३६६० तक राज्य करते Š । इस अवधि के, १४७ से १५८ 
xo तक के, fauga हाथी नमूनेवाले सिक्के उज्जैन प्रदेश से 
फिर पाए गए हैं ( रैप्सन qo ४०२ से ४२० )। इन पर भी 
किसी राजा का नाम नहां, किंतु शकाब्द दर्ज है। इसी नमूने के 
बिना तिथि के सिक्के भी पाए गए Š (रैप्सन do ४६०-७१), और 
उनका समय १५८ श०= २३६ ई० के बाद का अंदाज किया गया 
है। मेरे विचार में ये सब शक सिक्के नहीं हैं, और मालवा के 
उसी नए राज्य को सूचित करते हैं | कुछ समय तक उन पर शकाब्द 
दर्ज करने की प्रथा रहती है, बाद वह भी नहीं रहती। जायस- 
aa के अनुसार माहिष्मती भारशिव साम्राज्य में सम्मिलित 
थो। हस भी इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि १८० ई० के करीब 
अपरांत और दक्सिन गुजरात में शक-राज्य के स्थान में आभोर- | 
_ राज्य स्थापित हो जाता है, और तीसरी शती ई० के शुरू से उज्जैन- | 
Lo ~ ` -माहिंष्सती का प्रांत भी शक-राज्य से निकल जाता है | 
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/, दामसेन के बाद उसके तीन बेटे इस 


Su वाकाटकों का दबाव ? RT 
क्रम से महाच्षत्रप होते दे 


» यशोदामा १६०-६१ Mo = २३८-३४ o | 
विजय़सेन १६१-७२ श० = २३४-५० Zo | 
दामजद्श्री ( ३ यरे ) १७३-७७ श०= २५१-५५ Zo | 
_विजयसेन ओर दामजदश्री के सिक्के समूचे गुजरात-काठिया- 
बाइ में बड़ी संख्या में पाए गए हैं, लेकिन २४६ ई० के करीब से 
। उनकी चाँदी में मिलावट अधिक रहने लगती है, और दामजदश्रो 
के समय भी वह मिलावट जारी रहती है ( रैप्सन, भूमिका, Vo 
१३७-३८ ) | मुद्रा का यह भ्रष्ट हाना देश की आधिक ओर राज- 
नीतिक कठिनाई का सूचक है । क्या यह कठिनाई वाकाटकों के 
दबाव के कारण पैदा हुई थी ? 

, दामजदश्री के बाद दामसेन के दूसरे बेटे वीरदामा का पुत्र 
रुद्रसेन ( २ य ) महाक्षत्रप होता Š | उसका राज्य-काल पहले 
१७८ से १४६ श० समभा जाता था, पर अब बेसनगर और 
छिंदवाड़ा से पाए गए सिक्का के आधार पर १७७-१४४ Mo 
(= २५५-२७७ go ) निश्चित हुआ है। 

aAa (२ य ) के बाद उसके दो बेटों विश्वसिंह और 
भत दामा ने क्रमश: राज्य किया। विश्वसिंह की महाक्षत्रपी- 
बाले सिक्कों पर पहले कोई तिथि पढ़ी न जा सकी थी। सर्वा- .. 
शिया ढेरी में उसके एक सिक्के पर २०० का अंक पढ़ा गया, 
पर उसमें इकाई का “अंक मिटा हुआ था। Slo भंडारकर 
लिखते š कि उसके-एक सिक्के पर, जो पहले भावनगर में था 
और अब मुंबई म्यूजियम में है, स्पष्ट २०० झंक था । भढ दभा - 


( ३ ) दामसेन के बेटे का नाम भी दामजदश्री था । वह दाबजद्यी ° , 
= (२य) क्षत्रप होकर ही रह गया, Wo so नहीं बना | ह : 
e if ^ e Jl E 
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की महाक्षत्रपी के सिक्के पहले २११ से २१७ श० तक के पाए 
गए थे। सर्वाणिया ढेरी में २०४ से २१७ तक पाए गए। q 
विश्वसिंह का राज्यकाल २०० से २०३-४ तक और भतु दामा का 
२०४ से २१७ तक निश्चित gat) परंतु श्रीयुत आचाय लिखते 
~ हैं कि game खजानेवाले ढेर में विश्वसिंह का २११ Wo का 
सिक्का है। यदि ऐसा है ar AT दासा का राज्य २०४ से कैसे ९ 
maA महोदय के पढ़ने में ते काई गलती नहीं हुई? यह 
आश्चर्य की बात है कि उनका ध्यान भी डा० भंडारकर के लेख 1 
की ओर नहीं गया। इसी से ईश्वरदत्त आभीरवाले मामले में भी 
उन्होंने पुराने मत का ही अनुसरण किया है | 
जा भी हो, AT दामा का अंतिम राज्यवषे २१७ Mo = २७५ 
ई० था, इसमें संदेह नहीं। उसका बेटा विश्वसेन था, जिसकी 
क्षत्रपी के सिक्के २१५--१२६ श० = २४३- 
) : $ टि REM TI aog fo के पाए गए Eq विश्वसेन महा- 
अंत, प्रवरसेन का आधिपत्य est a 
क्षत्रप AGI बन पाता, पिता की म्रृत्यु के बाद 
भी क्षत्रप ही रहता है। उसके बाद राजवंश का भी परिवर्तन हो 
जाता है। २२६-२३८ Wo (= ३०४-३१६ go ) के स्वामी 
जीवदामा के बेटे रुद्रसिंह (२ य ) की चत्रपी के सिक्के पाए गए 
हैं, और उसके बाद २३८ से २५४ Mo (= ३१६-३३२ ३०) 
के रुद्रसिंह के बेटे यशोदामा ( q T) की क्षत्रपी m रुद्रसिंह 
(२ य) का पिता स्वामी जीवदामा स्वयं क्षत्रप नहीं था, वह 
MA AZ TAT का भाई रहा हो | २५४ Wo (= ३३२ so) के 
` बाद प्रायः १६ वष तक किसी भी क्षत्रप के fuas नहीं पाए गए | 
तई त्रप राजवंश का अंत हुआ जान पड़ता है। यों २४५ ई० | 
से महाक्षत्रप का पद उठ जाता है, भार चष्टन का वंशज किसी 
~ˆ 7 , दूसरे. के क्षत्रप यानी सामंत रूप से” शासन करने लगता है। 


f 
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सुराष्ट्र-त्तत्रप इतिहास की पुनःपरीत्ता १३ 
f^ १० बरस बाद राजवंश भी बदल जाता है, और आगे २४ बरस 


बाद क्षत्रप पद का लोप हो जाता है | 
० वह कीन सी शक्ति थी जिसने २४१ ई० में चष्टन के amit 
को BT सामंत बना लिया और फिर ३३२ $2 में उन्हें सर्वथा 
पदच्युत कर दिया ? स्पष्टतः वह सम्राट प्रवरसेन वाकाटक था, 
जिसने चारों दिशाओं को जीतकर चार अश्वमेघ किए थे | 
अध्यापक रैप्सन ने उक्त घटनाओं की आलेचना इन शब्दों 
में की थी-- इस अवधि में सिक्कों अथवा सिक्कों के अभाव से 
SIT कुछ जाना जाता है--मुख्य वंश में राज न रहना और दूसरे 
वंश का उसकी जगह स्थापित होना, पहले महाक्षत्रप का और 
फिर महाक्षत्रप AR क्षत्रप दोनों का न रहना--यह सब विपत्ति- 
काल को सूचित करता है। संभावना यह है कि पश्चिमी ज्षत्रपों 
के इलाकों पर कोई बाहरी आक्रमण हुआ था, किंतु इस बाहरी 
चढ़ाई का ठीक स्वरूप फिलहाल बिलकुल संदिग्ध है, और जब तक 
हम इस युग के पड़ोसी राष्ट्रों का इतिहास न जान पाएं तब तक 
वह संदिग्ध रहेगा |” (भूमिका, प्र १४२ )। पड़ोसी राष्ट्रों 
के इतिहास पर का पर्दा जायसवालजी द्वारा उठा दिए जाने पर 
अब हम कह सकते हैं कि यह बाहरी चढ़ाई प्रवरसेन वाकाटक 
की ही थी। 
दूसरा प्रश्न यह है कि uui का राज्य अब किन इलाकों में... 
| था। इस प्रश्न पर उपरकाट ओर सर्वाणिया के ढेर प्रकाश 
| डालते हैं, जिन पर फि हम आगे विचार करेंगे । d 
| २५४ Mo (--३३२ ३०) का यशोदामा (x) कां 
afta सिक्का पाया गया है। उसके १६ बरस बाद २७४ Mo 
(= ३४८ ६० ) में स्वामी रुद्रसेन (३ य ) महाज्षत्रप के सिक्के 
- फिर मिलने लगते हैं। यह eda अपने का महाच्षत्रप राजा ˆ ˆ - 


occ, 


A 


^ a 
TR š e a ^ 
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स्वामी रुद्रदामा ( २ य) का बेटा कहता Š | इसका यह अर्थ 
है कि महाच्चत्रपी का पुनरुद्धार पहले-पहल रुद्रदामा (2a) 4 
किया । लेकिन इस रुद्रदामा का कोई लेख या सिक्का नहीं 
मिला, इससे प्रकट है कि उसका राज्यकाल बहुत छोदा था। 
= संभवत: वह ३-४ वरस महाच्तत्रप रहा। यों उसके महाक्षत्रप 
राजा बनने की तिथि अंदाजन ३४४-४५ ई० होती है। यह तिथि 
महत्त्व की है, क्योंकि ठीक यही प्रवरसेन की Bey की तथा समुद्र 
गुप्त की पाटलिपुत्र-चढ़ाई की तिथि स्पष्ट है कि प्रवरसेन ने | 
ही पहले क्षत्रपों को अपना सामंत बनाया और फिर पद-च्युत 
किया था, और कि उसका देहांत होने पर ज्योंही वाकाटक 
साम्राज्य विपत्ति-प्रस्त हुआ, त्योंही स्वामी रुद्रदामा ने स्वतंत्र महा- 
च्तत्रप पद धारण कर लिया | 
स्वामी aAa (३ य ) agaa के AFA चार बरस 
(२७०--२७३ श०= १४८--३५ १ So) तक चलने के बाद एका- 
एक बंद हो जाते, और फिर करीब दस बरस 
बाद जारी होते हैं। इस घटना की व्याख्या 
उपरकोट ढेर के प्रथम परीक्षक tats स्कॉट ने बड़ी योग्यता से 
की थी। उस ढेर में रुद्रसेन के &० सिक्के थे, किंतु वे सब २७३ 
No तक के। वही उस ढेर की अंतिम तिथि है, उस तिथि के 
, बाद का कोई सिक्का उसमें नहीं था४ । स्कॉट की व्याख्या को 


$ ६. समुद्रगुप्त की चढ़ाई 


(४ ) यह बात स्पष्ट शब्दों में स्कॉट ओर रैप्सन ने दर्ज की है। कितु | 
आगे रैप्सन अपनी सूची में नं० ८३७ और नं० ८६६ सिक्कों की तिथियाँ | 
२६% और २% x देते हैं, और उनके बिवरण में.लिखते हैँ--“बाटसन 
म्यूजियम राजकोट; उपरकेट ढेर में से” अर्थात्‌ ये सिक्के उपरकोट ढेर में थे 
"IK वाटसन म्यूजियम ने ब्रिटिश म्यूजियम को भेंट किये हैं | do ८६६ 
सिक्के पर केवल २०० का अंक ही पढ़ा गया है, पर रैप्सन सुझाते हैं कि 

-' - उसैको तिथि २६८ या २६९ है | स्पष्ट है कि प्रो० रैप्सन से यहाँ कोई गलती < 
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P रैप्सन ने अपने समर्थन के साथ उद्धृत किया । स्कॉट लिखते 
हैं. इन सिक्कों में से बहुत से, विशेषकर पिछले बरसोंवाले 
बिलकुल ताजे टकसाल से निकले हुए और श्रनविसे हैं। इन 
कारणों से'*'यह परिणाम निकालना उचित होगा कि यह ढेर रुद्र 
सेन के राज्य के पहले अंश के अत में गाड़ा गया था, और बहुत 
संभवत: इस धन को गाड़ने का कारण यह था कि उस समय 
राज्यक्रांति हुई थी जिससे जान-माल सुरक्षित न थे।” (iaa, 
भूमिका, To १४५ ) । 

स्कॉट ने यह बात १८४४ में लिखी थी; उसके १२ बरस बाद 
सर्वाणिया का ढेर मिला, और उसने भी इस परिणाम का आश्चर्य- 
जनक रूप से पुष्ट किया । वह ढेर भी २७३ श० में गाड़ा गया 
था, ओर उसमें भी रुद्रसेन के ४४ सिक्के वैसी ही हालत में पाए 
गए । डा० भंडारकर ने इससे यह परिणाम निकाला कि रुद्रसेन 
के समूचे राज्य में एकाएक ओर एक साथ क्रांति हुई थी ( पृ० 
२९२८ )। यह परिणाम सर्वथा युक्ति-संगत हे । इन दोनों ढेरों 
के छिपाने के ढंग से जान पड़ता है कि मानौं क्षत्रप राज्य पर 
कोई बाहरी आक्रांता एकाएक गाज की तरह गिरा हा। ऐसा 
आक्रमण ३५१ ई० में समुद्रगुप्त के सिवाय और किसका हो 
सकता है? 

उक्त दोनों ढेरों और उनके उपरकाट और सर्वाणिया में एका- 
एक गाड़े जाने से यह भी सूचित होता है कि gug An उत्तर-पूरबी 
गुजरात में क्षत्रप राज्य अब तक बना हुआ था--यह कहना डीक 
न होगा कि वाकाटको के समय वह राज्य केवल कच्छ और सिंध- 


.^ 


| हुई है। जब २७३ के बाद का कोई सिक्का उस ढेर में नहीं था, ता यह २६ x 


२६८ के 'केसे ! इन सिक्कों के चित्र भी पुस्तक में नहीं दिए गए, fee 


^ 


इनकी तिथियों की जाँच की जा सकती । LT 


^ e 
a ° ~ 
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में रह गया था | हाँ, दक्खिनी गुजरात SIX मालवा से वह राज्य 
भारशिव-युग में ही उठ चुका AT | , 
स्वामी रुद्रदामा के पिछले सिक्के रेप्सन ने २८६ से ३०० Mo 
तक के दर्ज किए हैं, fag जूनागढ़-म्यूजियम और छिंदवाड़ा की 
ढरियो में उसके २८२ और २८४ के भी 
सिक्के मिले हैं। उसके बाद उसके भानजे 
स्वामी सिंहसेन महाक्षतत्रप का एक सिक्का 
३०४ xo का पुष्कर से मिला है | feuda के बेटे स्वामी az- 
सेन ( ४ थे ) महाक्षत्रप का भी एक सिक्का है, पर उस पर तिथि ' 
दिखाई नहीं देती । अंत में स्वामी सत्यसिंह महाक्षहुप के बेटे 
स्वामी रुद्रसिंह ( ३ य ) के कुछ सिक्के पाए गए हैं, जिनमें से 
पुष्कर से मिले एक सिक्के पर ३१ x तिथि पढ़ी गई है-इकाई का 
अंक adi पढ़ा जा सका । छिंदवाड़ा की ढेरी में श्रीयुत आचायै 
के अनुसार स्वामी «da (3 4) के ३०१, [ ३ ] १२ और 
३१५ श० के सिक्के भी हैं । ३०१ तिथि तो संगत है, पर दूसरी 
तिथियों पर संदेह होता है, क्योंकि ३०४ में तो स्वामी सिंहसेन | 
सहाच्तत्रप था | | 
स्वामी सिंहसेन अपने मामा स्वामी रुद्रसेन का कभी तो राजा 
महात्तत्रप' लिखता है और कभी 'महाराज क्षत्रप” | रैप्सन कहते हैं | 
कि महाराज” शब्द इस वंश ने किसी बाहरी शक्तिसे लिया | 
होगा, जिसके सामंत ये होंगे ( भूमिका, yo १४७ )। रैप्सन का 
यह-अनुमान बहुत ठीक है। गुप्तों के प्रादेशिक सामंत सब 
“महाराज? कहलाते थे, और स्वामी रुद्रसेन (३ य ) २८२ श० 
(=३६० ३० ) में समुद्रगुप्त के सामंत महाराज के रूप में ही 
पुनःप्रतिष्ठित हुआ, ऐसा प्रतीत हाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग- 
अभिलेख में घटनाओं का क्रम इस प्रकार दिया है-- 


£5 
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( १ ) अच्युत, नागसेन आदि राजाओं को परास्त कर पुष्पपुर 
थात्‌ पाटलिपुत्र पर अधिकार करना, 
o (२) दक्षिणापथ की चढ़ाई, 


(5 


( ३,) आयीवत्ते के अनेक राज्यों को उखाड़ना, 
( ४ ) आटविक राज्यों को अधीन करना, 
*( ९) प्रत्यंत राज्यों को करद बनाना, 
( ६) अनेक राज्यों को गिराकर उनके उत्सन्न राजवंशो का 
पुन:प्रतिष्ठापन, तथा 
( ७) देवपुत्र-शाहि-शाहानुशाहि और सिंहल आदि के राज्यों 
को वशंवद बनाना | 
पहले चार कार्य वाकाटक-साम्राज्य को तोड़कर उसके स्थान 
में अपने राज्य की स्थापना करने के थे। उन कार्यों का समय 
जायसवालजी ने ३४४ से ३४४-५० $o तक WAT Š | समुद्र 
गुप्त को ज्योंही वाकाटकों से फुरसत मिली, बह बिजली की 
तरह सुराष्ट्र के राज्य पर टूटा ( ३५१ go ) किंतु क्षत्रप 
| राजवंश को उखाड्कर उसने उसकी पुनःप्रतिष्ठा भी की । सुराष्ट्र 
| की यह घटना वाकाटक-साम्राज्य की घटनाओं से स्वभावत: 
पीछे हुई, ओर इसी से इसका पीछे उल्लेख Š | और इस राज- 
बंश को पुन:प्रतिष्ठा सुराष्ट्र में ही की गई या पुष्कर-प्रदेश में, ~ 
सो नहाँ कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम सिक्के सुराष्ट्र से विशेष 
| नहीं मिले । . Oe .. 
| शक चत्रपों का-ग्रंतिम निपटारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया, ` 
| इसमें संदेह adi) किंतु इसी से यह परिशाम - * 
हाँ निकल सकता कि समुद्रगुप्त ने s. 
श्रधीन न किया था । संभवतः समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त के ˆ ` - 
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समय गुप्त-साम्राज्य के विपत्ति-काल में उन्होंने फिर स्वतंत्र होने 
की चेष्टा की, और इसी से बलख की चढ़ाई से निपटकर sana 
di अपनी दक्खिन-चढ़ाई में उनकी जड़ से सफाई करनी पड़ी | 
ते भी इस पुराने विश्वास को अब छोड़ना हागा कि चंद्रगुप्त 
विक्रमादित्य का शकारि पद इन तुच्छ शक-वंशजो का उखाड्ने के 
कारण है। चंद्रगुप्त के किसी अभिलेख से यह बात सूचित नहीं 
हाती । दूसरी तरफ यह बात अब मालूम हा चुकी है कि 
चंद्रगुप्त ने जिस शक राजा को हराया और मारा, वह काबुल 
का कनिष्क-वंशज था । समुद्रगुप्त का ठीक उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त 
नहीं, प्रत्युत उसका बड़ा भाई रामगुप्त था; शक राजा ने उस 
पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और वह अपनी रानी घ्रुवदेवी 
को शक राजा को देने का तैयार हा गया था; तब नवयुवक 
चंद्रगुप्त ने साहस करके WH राजा का मारा ओर ध्रुव स्वामिनी 
का उद्धार किया। इन बातों का ऐतिहासिक सत्य के रूप में 
पहले-पहल Wo राखालदास des ने अपने नंदी-व्याख्यानो में 
प्रतिपादन किया था ( १&२४ )। नंदी-गद्दी पर उनके उत्तरा- 
धिकारी डा० MART ने बाद में भ्रौर अनेक प्रमाण संग्रह करके 
उस स्थापना का पुष्ट किया“ । उन sani में उन्होंने राजशेखर 
द्वारा उद्धृत वह सुंदर पध 
“grat रुद्धगतिः खसाधिपतये देवी प्र वरा मिनी 
यस्मात्‌ खण्डितसाहसे निववृत्ते श्रीशर्मेशुप्तो नृप: | | 
- तस्मिन्नेव हिमालये * `: 5 ; | 
* भी उद्धृत किया । इसमें खसाधिपति के बजाय शकाधिपति और | 
ROA के बजाय रामगुप्त पढ़ना चाहिए। इस पद्य की ओर 


p = = “ ८) ज० Pre ओ० Ro Sre, जिल्द “१४, १५, में | 
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त वास्तव में राखालदास आर भ्रल्तेकर देना से पहले स्व चंद्रधर 

| गलिरी का ध्यान गया था, और शर्मगुप्त पाठ में कुछ दोष है, 
से] भी उन्होंने पहचान लिया था। रामगुप्त-विषयक ara का 
आरंभकर्त्ता श्रीयुत रामकृष्ण कवि के बजाय गुलेरीजी का ही 
मानना चाहिए। राखालदास के सामने वह पद्य न था, ते 
भी उन्होंने अपनी सहज सूझ से यह पहचान लिया था कि 
समुद्रगुप्त के बेटे को इस प्रकार लांछित करनेवाला राजा सुराष्ट्र 

। का तुच्छ AAT नहीं हा सकता, काबुल का कनिष्क-वंशज शाहानु- 

| शाहि हाना चाहिए। डा० MART के सामने यह पद्य था, 
ते भी वे शकाधिपति की तलाश में मालवा के पठार ओर 
काठियावाड़ के जंगलों में भटकते रहे; “तस्मिन्नव हिमालये” की 
ओर या ते उनका ध्यान नहीं गया, और या उन्होंने यह सोचा 
ही नहीं कि सुराष्ट्र का शकनचत्रप हिमालय तक Fat और केसे 
पहुँच सकता था | 


डा० अल्तेकर के वाद जायसवालजी ने इस विषय की विवेचना 
की AR उन्होंने स्पष्ट रूप से यह निश्चित किया कि uana की 
विपत्ति का स्थान हिमालय में ही था और वह भी पंजाब में» | 
| मैंने उस स्थान को ठीक-ठीक शिनाख्त करने का यत्न किया हि, 
और इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वह गढ़ व्यास नदो के 
' किनारे शिवालक या सोल्लासिंगो श्वंखला में उसी विष्णुपद नामक - 
पहाड़ पर था, जिस पर चंद्रगुप्त ने अपना लोह-स्तंभ खड़ा 
किया थाः | ° ee 2 


(६) Ale Ho To १, ४० २३४-३५ | 
( 9 ) Jo बि० ञ्रो० Ro ao १८, To २८--२६ | Lc ` e € a 
- (८) वहीं २०, To ६७-- १०० | E Pet 


NAT 
- - Š 
^ ० 


^ Es ^ 


© cCC-0. In Public Domain. Gyrukul Kangri Collection, Haridwar 


A ° s <=, 


—— r I > ——————. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


फलतः, चंद्रगप्त शको का शत्रु प्रसिद्ध है, और समुद्रगुप्त के 
विषय में वैसी प्रसिद्धि नहीं है, इसलिये पच्छिमी चत्रर्पा का समुप्र- 
गप्त ने न जीता होगा, ऐसा अब न सोचना चाहिए। कारण कि 
चंद्रगप्त की शकारि होने की प्रसिद्धि उस शक राजा को मारने ओर 
उसके घर में जाकर उसका राज्य जीतने से है जिसके पूर्वज इन 
तुच्छ क्षत्रपों के पूर्वजों के अधिपति थे। ओर दिग्विजयी समुद्र- 
गुप्त सुराष्ट्र के इस तुच्छ राज्य का अधीन किए बिना छोड़ देता, 
यही आश्चर्य की बात होती | 

क्षत्रपों के इतिहास की इस पुन:परीक्षा से हमें भारतीय 
इतिहास' की कई महत्त्वपूणे बातें मालूम ee) हमने देखा 
कि जायसवालजी के इस कथन का कि 
वाकाटक-युग में क्षत्रप-राज्य सुराष्ट्र में न 
बहा था, चाहे समर्थन नहीं किया जा सकता, तो भी भारशिव 
वाकाटक और आरंभिक गुप्त युग के इतिहास की जो रूपरेखा 
उन्होंने बनाई है, उसकी चत्रप-सिक्कों से आश्चर्यजनक पुष्टि 


होती है। 
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( २ ) तसब्बुफ का प्रभाव 
, [ लेखक-श्री चंद्रवली पांडेय, एम० To, काशी J 


सूफी देखने में यद्यपि संसार से कुछ विरक्त दिखाई पड्ते š 
तथापि उनका मुख्य उद्देश्य अपने मत का प्रचार करना होता Š | 
“तसव्वुफ अथवा सूफी मत का क्रमिक विकास? नामक लेख में 
हमने देख लिया है कि प्राचीन नवियों में कुछ ऐसे भी जीव होते 
थे जो सामाजिक आंदोलनें में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक हल- 
चलों में भी पूरा योग देते थे । श्री मैक्डानल्डर ने ठीक ही कहा 
है कि इस लाम के प्रचार के लिये नीतिज्ञ दरवेश प्रांतीय प्रदेशों में 
जाते और अपनी उदारता तथा प्रेम के उपदेशों से कतिपय व्यक्तियों 
को चेला मूड लेते थे। जब उनकी संख्या पर्याप्त हा जाती थी 
Ht उनको अपनी शक्ति में विश्वास हा जाता था तब उनका वहीं 
एक उपनिवेश स्थापित हा जाता था और धीरे-धीरे उस उपनिवेश 
को साम्राज्य सें परिणत कर देते थे। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि इन सूफियों का प्रचार बहुत कुछ उसी ढंग पर चल रहा था 
जिस ढंग पर पादरियों का चलता रहा है। प्रसिद्ध ही है कि 
मुहम्मद गोरी का भारत में लानेवाले व्यक्तियों में ख्वाजा जलालुद्दोन 
चिश्ती भी थे जिन्होंने उससे पहले भारत में भ्रमण किया था और 
पृथ्वीराज का शाप भी दिया था। कहना न होगा कि सूफियों 
के शाप का अर्थ उस समय इसलाम का आक्रमण था। C आज e 
हमें यद्यपि इस प्रकार के सूफी नहीं दिखाई देते जो इस प्रकार,के , 


(१) Alo He पत्रिका भाग १६, AA Y | LE 
| (२) Aspects of dslam PP. 284.° * ' Fc a 
| " ~~ ~ ~ 
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ag काम कर सके' तथापि हम प्रतिदिन देखते हैं कि अनेक सूफी 
तबल्लीग में भाग ले रहे हैं और इसलाम के प्रचार में मग्न š, 
प्रत्येक पीर की ओर से उसके कुछ खलीफे अपने संप्रदाय के प्रचार 
में लगे हैं और प्रकारांतर से इसलाम का हित कर रहे हैं । हमें इस 
स्थल पर इस प्रकार के प्रचार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं | 
जरूरत इस बात की है कि हम धोड़े में थह दिखा दै कि तसव्वुफ 
के प्रचार का प्रभाव स्वयं इसलाम तथा अन्य मतों पर क्या पड़ा; 
अथवा किस प्रकार सूफियों ने मानव जाति को अपना ऋणी बनाया | 

तसव्वुफ के प्रभाव पर विचार करते समय यह स्मरण रखना 
चाहिए कि तसव्दुफ का सबसे व्यापक और पुष्ट प्रभाव स्वयं 
इसलाम पर पड़ा। मौलाना रूमी ने कुरान से जो मग्ज निकाल 
लिया था, सूफी उसी के सेवन से इसलाम का मधुमय तथा सरस 
बनाते रहे। यदि वे ऐसा न करते ता gafan उन्हीं हड्डियों के 
लिये लड़ते रहते जिन्हें उन्होंने अलग फेंक दिया था । मुसलिम 
शासक जब अमरदपरऱ्ती में मस्त थे, सुसलिम सेना जब भोग-विलास 
अर हाव-भाव में डूबी थी, मुल्ला-काजी जब घोर उपद्रव खड़ा करने 
में मग्न थे, जनसामान्य के लिये जब कोई निश्चित मार्ग न रह 
गया था, तब उस घोर परिस्थिति में, यदि सूफी आगे न बढ़ते तो 
कान मानव-जींवन को सरस और आनंदमय बनाता | कोन निरीह 
जनता को पुकार सुनता ? निस्संदेह उस समय सूफियों ने qA- 
घूमकर जो प्रेम का प्रचार किया वही इसलाम के मंगल का स्तंभ 
हुआ और उसी ने इसलाम के भारी महल को ढहने से बचा लिया | 


ˆ उनके प्रयत्न से प्रायः सभी दीनदार मुसलमान किसी न किसी 


सूफी-संघ के भीतर आ गए और उस परम प्रियतम के वियोग में 
उसके गेर-इसलामी बंदों पर भी रहम करने लगे । प्रेम के उपा- 
तक सूफियां ने जनता को अच्छी तरह सुझा दिया कि अल्लाह 


Ci er, 
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जीवमात्र का शासक ओर प्रत्येक हृदय का आलंबन है । उसके 

“साक्षात्कार के लिये दिल का साफ रखने की जरूरत है, किसी 
रसुल की रट लगाने की नहीं। खुदी का रखते हुए खुदा का 
ख्वाब देखना विल्कुल फजूल है | अपने का गुमराह करना है, 
अल्लाह का आराधन नहीं। 

 सूफियों के प्रयत्न से तसब्दुफ घर-घर पहुँच गया आर लोगों 

की अभिरुचि भी इसकी ओर अधिक दिखाई पड़ने auf] पर 
“मुंडे मुंडे मतिभिन्ना? के अनुसार सूफियों में भी अनेक संघ स्थापित 
हो गए ओर वे अपने-अपने सिलसिले का प्रचार करने लगे | 
इससे quszm के प्रचार में नया जीवन आ गया और लोग 
उसकी ओर और भी चाव से बढ़ने लगे । परंतु, जैसा कि प्राय: 
देखा जाता है, संघ प्रेम के प्रचारक ही नहीं, व्यभिचार के अङ्क 
भी हो जाते हैं। रसूल कभी-कभी आते हैं पर शैतान सदा पीछे / 
पड़ा रहता है। फलतः उसके प्रसाद से सूफी अपने लक्ष्य से / 
गिरे और बहुत से शैतान के पक्के मुरीद बन गए। पर सामा- | 
न्यतः ससष्टि की दृष्टि से जनता पर उनका प्रभाव सदा अच्छा ही 
पड़ा। उनके दोष भी गुण ही faa गए। बात यह थी कि 
सूफियों का एक दल ऐसा भी था जो जान-वूझकर दुराचारों का 
प्रदर्शन इस दृष्टि से करता था कि लोग उससे घृणा करें और दूर 
Wl इस प्रकार सूफियों के पाप भी प्रकारांतर से पुण्य या प्रेम 
के प्रसाद ही समभे जाते थे । सूफी वास्तव में जितने पाक थे 
उससे कहीं अधिक saar को पवित्र प्रतीत होते थे। समर्थ Het 
में दोष की कल्पन्ना मुरीदों के चित्त में केसे आ सकती थी ? वे: 
अपनी बाहरी आँखों का झूठ या दोषी ठहरा सकते थे, fag  .- 
किसी फकीर में दोष नहीं देख सकते थे। किसी दरवेश की मौज 

| को कान जान सकता है.? उसकी बातों १२ गौर करना बेल 5 
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उसके कहे पर चलना ही मुरीदों का फर्ज है; उसके आचार-विचार 
र व्यवहार पर टीका-टिप्पणी करने की उनमें क्षमता कहाँ! ? - 
निदान, सूफियों की दुआ और तबरु क से लोगों के क्लेश कट जाते 
थे। तावीज से 'जिन? भाग जाते थे ओर मिन्नत से मनचाही 
चीज मिल जाती थी । अन्यथा होने पर श्रद्धा ओर विश्वास की 
कमी समझी जाती थी; उनकी शक्ति और सामर्थ्यं की नहीं। 
सारांश यह कि उनके प्रसाद्‌ से लोक-परलोक दोनों ही सुधर 
जाते थे श्रौर जनता उन्हीं के इशारे पर चलती थी । जब कभी 
उसमें अन्यथा भाव आता था तब उस पर आपत्तियों के पहाड़ 
टूट पड़ते थे और वह किसी कब्र पर चिराग जलाने या किसी 
फकीर से तबरु क हासिल करने पहुँच जाती थी। उसके रक्षक 
फकीर और पोर ही थे। मुसलिम दृष्टि से इसमें इसलाम की 
अवहेलना भले ही हो, पर सूफियों के प्रभाव से सुसलिम हृदय 
ने किया यही । 
सुरीदी के प्रचारक सूफियों की संख्या कम न थी । एक.शेख 
के कई खलीफे श्रौर न जाने कितने अनुचर हाते थे जो मत के 
प्रचार तथा सिलसिले की देख-भाल में लगे रहते थे। सूफियों के 
सिलसिलों की कोई सीमा नहीं। जहाँ कहाँ प्रतिभाशाली अभि- 
मानी सूफी उत्पन्न हुआ, उसका एक नया सिलसिला चल पड़ा। | 
यदि वह शांत प्रकृति का हुआ और उसने अपने जीवन में अपने | 
को अन्य सिलसिलों से अलग न कर लिया ता उसके शिष्यों ने | 
अगली पीढ़ी में उसे अवश्य ही अन्यों से अज्ञा कर लिया और | 
Sa नए खानदान का सूजन किया | देश-काल का भी सिलसिला 
पर'पूरा प्रभाव पड़ा | 
(eft भी सुफी-सिलसिले पर विचार करते समय यह न भूल 
“जाना चोहिए'कि उसके आदि-पुरुष या प्रवर्तक वास्तव में रसूल, 
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बकर, उमर, उसमान, अली अथवा अन्य कोई, रसुल का प्रतिष्ठित 
~ साथी नहीं है। इन महानुभावों के नामोल्लेख का प्रधान कारण 
ते, यह है कि मुसलिम उनके उल्लेख के बिना किसी शुभ कर्म या 
सिलसिले का श्रीगणेश कर ही नहीं सकता | उसका मजहब 
इसके लिये उसे मजबूर करता है | अस्तु सूफियों की इस मनोवृत्ति 
का मुख्य कारण एक ओर ता इसलामी दबाव और दूसरी ओर 
उनकी श्रद्धा है | साधारण मुसलमान भी इस चेष्टा में लगा रहता 
है कि वह किसी खलीफा या रसूल के साथी का वंशज मान लिया 
जाय। सारांश यह कि सूफियों के सिलसिलों का संबंध वस्तुत: 
उक्त महानुभावों से कुछ भी नहीं है। उनका प्रवत्तक या आचार्य 
वास्तव में कोई पीर या मुरशिद ही है | रसूल और उनके साथियों 
को ते इसलाम के प्रचार से ही फुरसत न मिली, वे अल्लग अलग 
अपने सिलसिले कहाँ से चलाते ९ 
हुञ्वेरी ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक? “arpa महजब' में सूफियों 
के बारह सिलसिलों का वर्णन किया है; जिनमें केवल दो गैर- 
इसलामौ हैं । इसलामी सिलसिलों में सर्वप्रथम समय की दृष्टि 
से मुहासित्री संप्रदाय माना जाता D | उसके HAAT क्रमशः 
हकीमी, तैफूरी, कस्सारी, खर्राजी, सहली, नूरो, जुनैदी, खफीफी 
| और सय्यारी नामक सिलसिले कायम gu संप्रदायों का नाम- 
| करण उनके प्रवत्तेकों के नाम के आधार पर किया गया है | 
| तेफूरी का प्रवत्तक बायजीद या यजीद बिस्तामी है जो इसी नाम 
| से विख्यात हे । उक्त सूफियों ने क्रमश: रजा, विलायत, सक्न, 
| सलामत, फना व बका, मुजाहदा, इसार, शह, गैबत व हुजूर और * 
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गैर-इसलामी सिलसिलों में wed ने एक ही का नाम दिया 
है जिसका प्रवर्तक दसिश्क का अबू हुल्मान नामक सूफी था 
ead ने उसको हुलूली कहा है। हुलूल में अवतार का भान 
हाता है अत: मुसलिम उसे इसलाम से अलग मानते दूसरा 
सिलसिला जिसे मुसलिम इसलाम के अंतगत नहीं मानते वह 
शायद हल्लाजी है जिसका प्रवत्तन हल्लाज के शिष्य फारिस 
ने किया था | 

ead के अनंतर तसठ्वुफ में आयै-सेस्कारों का संयोग होता | 
रहा और कुछ ही दिनों में उसका रूप इतना स्पष्ट ओर परिवत्तित | 
हा गया कि लोग उसे इसलामी कहने में संकाच करने लगे। 
सूफियों के अनेक खानदान ऐसे प्रतिष्ठित हा गए जो जन्मांतर? 
को मानते और सर्वथा गैर-इसलामी थे। इस संबंध सें यह स्मरण 
रखने की बात है कि इसलामी सिलसिलों में सबसे प्राचीन सिल- 
सिल्ला मुहासिबी का है जो प्रथम सूफी लेखक और सिलसिले का 
प्रवत्तक है। मुहासिबी बसरा का निवासी था। शेष प्रवत्तकों 
में खर्राज, नूरी और gag बगदाद के नर-रत्न सूफी थे। हसन 
ओर राविया भी बसरा के निवासी थे | मतलब यह कि सूफी-मत 
के इतिहास में बसरा का खास स्थान है। बसरा सदा से आर्य- 
संस्कृति का प्रांत रहा है। उस पर विचार करने से तसव्वुफ की 
प्रगति पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता Š ओर आर्य-प्रभाव भी स्पष्ट हा 
जाता है। गैर इसलामी सिलसिले! के संबंध में स्मरण रहे कि 
हुलूल अवतार का प्रसाद कहा जाता है ओर हल्लाज भारत आया 
भी था। दोनों का आर्य-प्रभाव से प्रभावित हाना असंभव नहीं 
HUT जा सकता | 
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सूफियों के प्रति इसलाम की चाहे जैसी धारणा रहे, उनके मठा 
शी चाहे जितनी अवहेलना हा, वहाबी उनके प्रतिकूल चाहे जितने 
ARAA करे आर उनके मत को हिंद-मत का अंग साबित करें 

इतना ता उन्ह भी मान्य होगा कि इसलाम का कोना-कोना 
तसव्वुफ के चिराग से ही राशन है। क्या समाज, क्या दर्शन, 
क्या आचार, क्या विचार, क्या काव्य, क्या साहित्य, इसलाम 
के सभी Bat पर सूफियों की छाप है और उन्हा के रंग में इसलाम 
THAT रगा दिखाई दे रहा है। वास्तव में तसव्वुफ इसलाम का 
रामरस Š | उसके विना इसलाम नीरस और फीका है 

शायद ही काइ मुसलमान ऐसा मिले जिसके कुशल के लिये 
कभी किसी पीर की सिन्नत न मानी गई हो और उसके हित के 
लिये किसी फक्रोर से तावीज या दुआ हासिल न की गई हो । 
यह ते हुई सामान्य मुसलिम जनता की बात । पढ़े-लिखे मर्मज्ञो 
के विषय में हम देख ही चुके हैं कि सभी कुछ न कुछ सूफी-मत से 
प्रभावित अवश्य gu हैं। इसलामी? दर्शन की निजी सत्ता में 
बहुतों को संदेह है। स्वयं मुसलमान 'फिलसफ! को यूनान का 
प्रसाद समझते ह और बातचीत में भी अरस्तू और अफलातून का 
गुणगान करते हैं। यद्यपि कुछ सुसलिम दार्शनिकों ने यूनानी 
शनिको का कहीं कहाँ कुछ खंडन भी कर दिया है तथापि दर्शन 
के संसार में इसलाम की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं हा सकती | 
रही तसब्चुफ बात। उसके विषय में दुनिया जानती है कि 
इसलासी तसब्दुफ मौलिक न होने पर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता 
$1 और प्रेम के क्षेत्र में तो उसका सामना करनेवाला अन्य दशन > 
है ही नहीं। मोतजिलों के तके से जब इसलाम उत्सन्न हो रही . .- 
था तब उसकी प्रतिष्ठा तसव्वुफ ने को । सूफियां ने आर्य-दशेच के 
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आचार पर उनका समाधान किया ओर इसलाम को चिंतनशील 
बनने का अवसर मिला । इसलाम में जितने मनीषियों ने wem 5 
लिया उनमें अधिकांश सूफी थे । जो सर्वथा सूफी न थे बे भी 
तसव्वुफ से अच्छो तरह प्रभावित हुए थे ओर अंशतः सूफी-सिद्धांतों 
के कायल भी थे। सिना, किंदी, अरबी सभी ता सूफी थे। 
गजाली और फाराबी भी ता तसळ्युफ के संस्थापक थे। तसब्बुफ 
का प्रभाव मुसलिम दार्शनिकों पर इतना व्यापक और गहरा पड़ा 
कि अरिस्टाटल का रूप भी इसलाम में जाकर कुछ बदल गया | 
और उसमें भी तसव्वुफ का आरोप हो गया। बाद में मसीही | 
पंडितों को उसको शुद्ध और स्पष्ट करने में पूरा परिश्रम करना 
पड़ा। सूफियों के विरोध में जा मुसलिम आलिम आगे आए 
उनका या तो दर्शन से कुछ संबंध ही नहीं था या कुरान ओर 
हदीस के केवल कोरे पंडित और निरे मुल्ला थे। जिनमें कुछ भी 
स्वतंत्र जिज्ञासा ओर छानबीन का भाव था वे अंशतः सूफी अवश्य 
हा गये । विवेक और मजहब का पक्का पाबंद मुसलिम, सूफी के 
अतिरिक्त और कुछ हा ही नहीं सकता । गजाली से उत्तम प्रमाण 
इस संबंध में और किसका दिया जा सकता है? वह इसलाम 
का इमाम ओर तसव्वुफ का आरिफ है। तसव्वुफ के विषय में 
उसका! कहना है कि जो तैरना सीख चुका हो वह प्रेम-सागर में 
उतर पड़े नहीं ता किनारे पर धीरे से नियमानुकूल गोता लगाए | 
यदि वह ऐसा न करेगा ते उसका विनाश हा जायगा। उसके 
मज्ञहबी जीवन के लिये कुरान और हदीस काफी हैं । | 
यह ते हमने देख लिया कि इसलाम में दशन का जो कुछ | 
L.C WWEDSES प्रचार हुआ उसका अधिकांश श्रेय सूफियों का ही Z| 
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प्रब हमें यह भी देख लेना चाहिए कि तसव्वुफ का प्रभाव मुसलिम 
= Ra पर क्या पड़ा । इसमें ते किसी भी अभिज्ञ का आपत्ति 
नहीं हा सकती कि इसलामी साहित्य में दशन तसब्वुफ की राह 
से आया ओर सूफियों ने ही काव्य में दर्शन का सत्कार किया | 
नहीं ता सीधे सादे और उम्र इसलाम में उसका जगह कहाँ थी ९ 
अरब मरना-सारना, जी लेना-जी देना खूब जानते थे, प्रमदाश्रों से 
प्रेमं भी डटकर करते थे, संग्राम में शायरों की ललकार भी गूज 
उठती थी, पर वे किसी वात पर देर तक विचार नहीं कर पाते थे | 
वे प्रत्यक्ष-प्रिय और स्पष्ट थे। ga बातों के शांत चिंतन में उन्हें 
आनंद नहीं मिलता था । उनमें पुरुषार्थ था, किंतु वे अर्थ और 
काम से आगे नहीं बढ़ पाते थे। इसलास ने धर्म की भावना 
उनमें कूट कूटकर भर दी; पर उनमें परमार्थ और प्रेम का व्यापक 
प्रचार न हा सका। यह काम सूफियों ने किया श्रोर अरब भी 
तव्बुफ के भक्त वन गए | अरबी कविता में सूफियों का हाथ 
लगा और मुसलिम साहित्य तसव्वुफ से भर गया | 
अरबी में अधिकतर दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए । मजहबी जबान 
हाने के कारण उसमें इसलाम का भी पूरा प्रसार हुआ। पर 
फारसी में ता तसव्वुफ की प्रतिष्ठा हा गई और उसका साहित्य 
तसब्बुफ से भर गया । फारसी भाषा की रमणी-सुलभ कोमलता 
प्रेम-प्रलाप के सर्वथा उपयुक्त थी । उसमें सूफियों ने अपना जौहर 
दिखाया ओर प्रेम के करुण भावों से उसे आप्लावित कर दिया | 
फिरदासी के अतिरिक्त एक भी उत्तम कवि ऐसा न हुआ जो फारसी 
| में कविता करे ओर तसव्वुफ से AJA बच जाय | फारस 
| की पराधीनता ने जिस शायरी का सूजन किया उसमें प्रेम ईर 7 __ 
शराब के अतिरिक्त ओर भी जा कुछ है उस पर भी सूफियों का 
पूरा रंग चढ़ गया है। सूफियों के प्रेम-प्रवाह-में बह “ज्वाला है... « 
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जे अनत को भस्म कर सत्य को प्रकाशित कर देती है और इम | 
उसके प्रकाश में साफ साफ देख पाते हैं कि फारसी का मुसलिरू- र . 
साहित्य भी तसव्वुफ के नूर से राशन 81 
तसठवुफ के प्रभाव में आ जाने से इसलाम कोमल, कांत और 
उदार हा गया। जहाँ कहीं सुफी पहुँचे, इसलाम की कट्टरता 
कम हुई। उसमें हृदय का प्रसार हुआ और जनता प्रेम-पीर के 
अनुभव में लगी । सूफियों के प्रयत्न से लोग समझ गए कि ga- 
परस्ती भी एक तरह से खुदापरस्ती है। मुशरिक तो वास्तव में 
वह है जे नफ्सपरस्त है, जा अपने को कर्ता समझता और खुदी 
में गर्क रहता है। बुत-परस्त ता खुदी का ताबा करता है; अपने 
अहंभाव को त्यागकर उसी बुत में अल्लाह का साक्षात्कार करता 
है और अंत में उसी के आधार पर अपने सत्य-स्वरूप में तल्लीन हो 
जाता है। कण कण में अपना दिलदार देखता है। अपने प्रियतम 
से आँखमिचौनी खेलता और उसी में लुप्त हा जाता Š | वह 
संसार में सच्चे बंधुभाव का प्रचार करता और प्राणिमात्र को प्रेम 
का संगीत सुनाता है) इसलाम की प्रगति पर ध्यान देने से अव- 
गत होता है कि उचित अवसर पर यदि सूफी इसलामी संप्रदायों 
में प्रेम का प्रचार न करते और आरिफ वादियों का मुँह तर्क से बंद 
नहीं कर देते तो शायद इसलाम का अंत उसी के बंदे परस्प | 
लड़-सिड़कर सहसा कर बैठते AN उसके नाम के कुछ निशान- | 
मात्र शेष रह जाते | 
„ ईसलाम जिस रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित है उसमें सूफियों 
«का कितना योग है, यह हम निश्चित रूप से नहो कह सकते | 
परः इतना तो अवश्य है कि बहाबियों के घोर aida में कुछ 
सस्य अवश्य Š | इसलाम के प्रचार में दरवेशों का पूरा हाथ 
HU] इसलाम के दहन में ज्ञानियों कः पूरा योग Š | इसलाम के 
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साहित्य में प्रेमियों का पूरा प्रलाप है | इसलाम की उपासना में 
पीराँ का विशेष ध्यान है। इसलाम के कुशल में मजारों का 
पूरा विधान है) कहाँ तक कहें, इसलाम के रसूल और अल्लाह 
में भी सूफियों का पूरा पूरा नूर और हक है। कहने का सारांश 
यह कि सूफी अपने का बातिन और मुसलिम को जाहिर का भक्त ८ 
कहते हैं। आधुनिक इसलाम में बातिन और जाहिर एक में 
मिल गए हैं। और वास्तव में दोनों इसलाम के अंग हो गए 
& | gaa सूफी ता सदा से इसलाम के पाबंद हैं और मुस- 
लिम उनकी इसलाम का अंग समझते आए हैं; परंतु गैर इसलामी 
सुफी भी आ्रात्मरक्षा या ग्रेत:करण की प्रेरणा से अपने का अल्लाह 
का महवूव सिद्ध करते आ रहे Š | उनके शील-स्वभाव ओर प्रेम 
ने उन्हें मुसलिम जनता का प्रिय बनाया और उनके प्रयत्न से इस- 
लाम में अनेक गौर इसलामी भाव घर कर गए | अरव का उम्मी 
रसूल आज कोरा रसूल ही नहीं रहा बल्कि वह अल्लाह का नूरः 
ओर इसलाम का 'कुत्व' या 'इंसानुल कामिल? भी बन गया šI 
संसार उसी के इशारे पर चल रहा है। वास्तव में तसव्वुफ वह 
वर्षण है जा किसी भयंकर आँधी का शांत कर प्रथिवी का सरस 
और प्रकृति को प्रसन्न कर देता है। उसके प्रभाव से सृष्टि हरी- 
भरी हो लहलहा उठती है और फटे हृदय भी घल-मिलकर एक 
हो जाते = | 

तसव्वुफ प्रतिदिन बढ़ता गया। उसके मलहम ने विजित 
जातियों का घाव भर. दिया । लोग उसकी मुरीदी करने लगे | 
मसीही जिनकी सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का आज पता TI 

हों चलता, जिनकी बात हो आज प्रमाण मानी जाती है, जा Wd . .- 

को सत्य का ठेकेदार और मजाक का आदश समभते हैं, उन पर 
| भी सूफियों का ऋण लदा 4 उनके बाप-दादां"ने भी उनकी मुरीद co^ - 
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की | लोग कुछ भी कहें, यूरोप का इतिहास ही इसका साक्षी | 
है। फिरंगो इसको अस्वीकार नहीं कर सकते | > - 
हम्मद साहब के निधन के बाद ही देखते देखते इसलास स्पेन 
तक छा गया और मसीही उसके विरोध तथा यूरुसलम की संरत्ता 
में जी-जान से लग गए। MAS शब्द आज भी उसको याद 
दिलाता है। वस्तुतः स्पेन, सिसली और müs ही वे मार्ग हैं 
जिनके द्वारा तसव्वुफ यूरोप में प्रविष्ट हुआ और मसीही संघ पर 
असर कर गया । पोपों के प्रकोप, पादरियाँ की संकीणता एवं 
प्रचारकों की वंचना से जिस समय यूनानी दशन का लोप हो चला 
था और मसीही संघ पारस्परिक संघष में पिता, पुत्र और पवित्र 
आत्मा की मनमानी व्याख्या में मग्न था ओर अपने आपको परमेश्वर 
के लाड़ले एकाकी पुत्र का भक्त समझता था उस समय सूफियों के 
नूर ने हो मसीहियों को वह प्रकाश दिखाया जिसको भूल जाने के 
कारण उसी की खोज में वे परस्पर भिड़ रहे थे ओर अपने को इतने 
पर भी धन्य ही समझते थे। कहना न होगा कि मसीही aa 
का वास्तविक उत्कर्ष, इसलाम के अपकर्ष के अनंतर हुआ । जब | 
पारस्परिक विद्रोह और भोग-विल्लास की प्रचुरता के कारण इस- | 
लाम जर्जर और शीर्ण हा गया तब यूरोप का सितारा चमका और | 
मसीहियों ने अपनी चमक-दमक से सब का माह लिया | 
तसठ्युफ का प्रधान लक्षण प्रेम अथवा मादन भाव Š | सवे- 
प्रथम हमें यह देख लेना हे कि मसीहियों पर उसका प्रभाव क्या 
qt) सूफियों के आलंबन के विषय में हम बहुत कुछ जानते हे | 
` यहाँ कुछ मसीहियों के आलंबन के विषय में विचार करना चाहिए | 
श्री लूबा! का निष्कष है कि रति के भूखे प्राणियों ने मसीह या मरियम 
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| को अपना आलंबन बनाया | पुरुष ने कुमारी या मरियम का और 
खो ने मसीह को अपनी रति का aaa बनाया | विचारणीय 
प्रश्न यहाँ पर यह हे कि पाल ने केवल संस्था को gafa और 
मसीह का पति कहा था । कुमारी मरियम का प्रवेश मसीह 
दशन में किस प्रकार हो गया यह एक अलग प्रश्न है। पालया - 
जान किसी भी मसीही भक्त ने मरियम का रति का आलंबन नहीं 
बनाया था । विक्टोरिनसः ने प्रतीक के आधार पर मरियम तथा 
पवित्र आत्मा को एक करने का प्रयत्न किया था। पर मसीही 
संघ ने उसकी स्वीकार नहीं किया | मसीही इतिहास में इस बात 
का प्रमाण नहीं मिलता कि मध्यकाल में कुमारी मरियम किस प्रकार 
आलंवन बन गई' । मसीह भी पहले केवल संस्था के दुलहा माने 
जाते थे, व्यक्ति विशेष के नहां । श्रो लूबा ने भी इन आलंबनों के 
इतिहास पर विशेष ध्यान नहीं दिया । इनको तो यह सिद्ध करना 
था कि भक्तों की प्रेम भावना भी प्रेम की सामान्य भाव-भूमि पर 
दी प्रतिष्ठित होती है | विज्ञान की दृष्टि और मानस-शास्ज के विचार 
से वह भो सामान्य रति के अंतगत do उसकी कोई अलग 
स्वतंत्र सत्ता नहीं | श्रालंबन की भ्रलेकिकता के संबंध में हम 
जानते ही हैं कि अतरायो के कारण सामान्य गति को परम गति 
की पदवी प्राप्त होती है । श्री छूबा भी यही कहते हैं कि जिन 
प्राणियों की काम-वासना किसी कऋारण-विशेष-वश अतृप्त रह जाती 
है वे ही उसकी तृप्ति के लिये मसीह या मरियम को आलंबन 
| बनाते हैं और इनसे प्रगाय या संभोग चाहते Š | मध्यकाल भें : 
। यूराप में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम न थी] जनसामान्य > 
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की बात जाने दीजिए, शिष्ट समाज में भी प्रेम-कचतरियों! का 
बाल-बाला था । मसीही संत भी काम-वासना ओर SUI fers - e: 
में इतने मग्न हा रहे थे कि उनके मठो! की पवित्रता के लिये, 
उनमें किसी प्रकार सदाचार स्थिर रखने के लिये उन पर कठोर 
शासन करना पड़ा | उस समय एक श्रोर ता मसीह के सच्चे संत 
विरति का महत्त्व दे रहे थे और दूसरी ओर उनके संघ में व्यभि- 
चार बढ़ता जा रहा था | इधर चारों तरफ HT FATT का 
प्रचार कर रहे थे । ऐसी परिस्थिति में मसीही-संतों में फिर से, 
नए सिरे से परम रति का प्रचार FAT | | 
मसीहियों के प्रेम का आलंबन सूफियों के प्रेम के आलंबन Q | 
धिक स्पष्ट sic सीधा था। मसीह ओर इनकी कुमारी माता 
को ‘adap? में स्थान मिल चुका था। मसीह ने विरति का प्रति- 
पादन किया था। इसलाम की भाँति मसीही मत में विवाह 
आधा स्वगं न था । मसीही संत किसी भी दशा में लौकिक प्रेम | 
को अलौकिक प्रेम का जीना नहीं समझ पाते थे। निदान उनको | 
परम प्रेम के लिये स्पष्टतः: परम आलंबन चुनना पड़ा। उनके यहाँ | 
मसीह आर कुमारी मरियम की प्रतिष्ठा हा चुकी थी। उनकी 
अलीकिकता में मसीहियों को संदेह न था। मसीही संतों के 
सामने मसीह आर मरियम की रूप-रेखा प्रत्यक्त थी। फलतः | 
उन्होंने स्वभावानुकूल मसीह या मरियम को अपनी रति का आलं- | 
बन बनाया । किसी अमरद की आवश्यकता उनको न पड़ी | 


^ 


८ (१ ) À short History of women P. 242 
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हँ ARA आत्मा का स्थान कुमारी माता के क्यों मिला ? यह एक 
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E - सूफियों के परम प्रेम से मसीहियों को प्रोत्साहन मिला । 
उनके MAAA का मार्ग प्रशस्त हा गया । मुसलिम शासन में जा 5 
मसीही थे उन पर ते सूफियों का प्रभाव पड़ ही रहा था, अन्य 
देशों से भ्री लोग स्पेन में अध्ययन करने आते थे। उस समय 
स्पेन मसीहियों का विद्या-गुरु तथा यूरोप का शिक्षक था। टोल्लेडा 
में विद्या का agar, सिसली में भी मुसलिम शासन स्थापित 

| हा गया था । रोमकों में भी सूफी प्रेम-प्रचार कर रहे थे | mus 

| का संबंध इसलाम से था ही। यूरुसलम की रक्षा के लिये जो 

मसीही कटिबद्ध थे वे सूफियो के प्रेम से सर्वथा श्रपरिचित न थे । 

सारांश यह कि मुसलिम संस्कार स्पेन, सिसली और क्रसेड की राह 

सं मसीहा मत मं घुस रहे थे ओर तसव्वुफ ता चारों तरफ अपना 

रंग जमा रहा घा। उसकी रंगरेलियों और प्रेम-प्रसार को देख- 

कर्‌ रति के भूखे मसीही तड़प उठे An सहज रति की तृप्ति के 

लिये मसीह या मरियम के पीछे मत्त हो गए। पुरुष संग्राम में 

मञ्च थे। पादरी संघ के संचालन तथा मत के प्रचार में तल्लीन 

थे। अतएव मरियम के वियोगी कम निकले; पर मसीह के विरह 

ने उनकी दुलहिनों को बेतरह सताया | किसी को स्वप्न में प्रेम-बाण 

लगा | किसी का गंधर्व विवाह gr गया, किसी को प्रेम की अँगूठी 

मिल्ली, किसी की मसीह से मँगनी हा गई। संक्षेप में सभी का 

मसीह से संबंध हा गया और सबको मसीह के प्रेम में आनंद आने 

| लगा । सेंटटेरेसा और Fada के अध्ययन से स्पष्ट हा जाता है 

| कि सूफियों का प्रभाव किस प्रकार मसीहियों पर पड़ रहा प्रा = 
आर किस प्रकार सूफी मसीहियो के गुरु बनते जा रहे थे। जो 
लाग यूरोप के मध्यकालीन इतिहास से अभिज्ञ. हैं वे अच्छी तरह - ८ 
जानते हैं कि मसीहियों की भक्ति-भावना में उस समय जो परिवर्तन . 


i 
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E में केवल प्रेम का प्रलाप ही नहीं था, उसमें उसके 
स्वरूप का निदशन भी किया गया था। सूफियों के अध्यात्म की ' > 
परिशीलन से पता चलता है कि प्रतिभाशाली सूफी किस तत्परता 
से आये-दशन को इसलामी रूप दे रहे थे प्लोटिनस श्रौर वेदांत 
के आधार पर सूफियों ने अपने अध्यात्म का खड़ा किया श्रौर 
कतिपय मुसलिम मनीषियों ने यूनान के अन्य दाशीनिकों के विचारों 
पर टीका-टिप्पणी भी की। मसीहियों के प्रकोप और मसीही- 
मत की संकीर्णता के कारण यूरोप यूनानी विद्वानों का भूल सा 
गया था। जब इसलाम की उथल-पुथल से यूरोप आक्रांत हा गया ' 
An मुसलिम पंडितों ने यूनानी मीमांसकों की पूरी व्याख्या भी | 
कर ली तब मसीहियों का ध्यान फिर यूनानी दाशनिकों की ओर | 
मुड़ और अपने मत की प्रतिष्ठा के लिये उनकी शरण ली गई । 
सिना, किंदी, फाराबी और eq आदि मुसलिम विवेचकों के 
प्रयत्न से यूनानी दर्शन को जो रूप मिल गया था उसका अध्ययन 
यूशाप ने किया और फिर आधुनिक दर्शन को जन्म दिया । मसीहियों 
ने इस प्रकार आगे चलकर जिस दर्शन का सूजन किया वह बहुत | 
कुछ तसव्बुफ से प्रभावित था। प्रभावित व्यक्तियों में संट थामस | 
एकिनस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसको मसीही संघ में | 
वही प्रतिष्ठा प्राप्त है जो इसलामी दल में इमाम गजाली को । 
दोनों ही महानुभावों ने प्रचलित मत और भक्ति-भावना का संबंध 
निर्धारित किया । दोनों ही व्यक्तियों ने भक्ति-भाव को मजहब से | 

- श्रष्ठमाना। सेंट थामस ने भी बायबिलःको प्रमाण माना, पर | 
उसके WT और व्याख्यान का अधिकारी संघ को सिद्ध किया | 
मुसलिम विवेचकों की मीमांसा में अरिस्टाटल पर जो सफी मुलस्मा 
० चुढ़ गया था, सट थामस ने उसका माजन किया और मुसलिम 
<a “व्याख्याकारो की कड़ी आलोचना की । उसने आप्त वचन के साथ 
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"m ही तर्क को भी प्रमाण माना और अध्यात्म का आदर किया | 
उसका कहना! हे कि मसीह के भक्त इस बात को सदा स्मरण 
रखें कि कोरा तर्क या विज्ञान नरक का पंथ है। वह स्वतः y 
कार या,नीहार है। उसके प्रकाशन के लिये वायविल या आप्त- 

वचन आवश्यक है। सेंट थामस मुसलिम पंडितों का चाहे - 
जितना खंडन करे उस पर तसव्वुफ का प्रभाव स्पष्ट और पर्याप्त है | 
एकर पंडित ने ठीक ही कहा है कि तेरहवी सदी में प्राची और 
i प्रतीची का जितना गहरा मानसिक संबंध था उससे अधिक आज 
| तक न हा सका। कहना न होगा कि इस संबंध में सूफियों का 

पूरा याग था | 

प्राची और प्रतीची के इस संबंध ने id को जन्म दिया । दांते 
के काव्यानंद में यूरोप मग्न हा गया। अरबों की भाँति aia भी 
एक रमशी पर मुग्ध हो गया था। उसकार दावा है कि मेरी 
प्रेयसी वेट्रिस का रूप ज्यों ब्यों निखरता जाता था त्यां त्यां मेरा 
| प्रेम और भी प्रबल और परिमार्जित हाता जाता था। यही नहीं, 
| उसकी आध्यात्मिक अनुभूति भी साथ ही साथ अधिक गंभीर और 
सघन होती जाती थी । Sx वह उसके हुस्न के जीने पर जिन्नत 
की ओर बढ़ता जा रहा था o उसने भी अरबी की तरह अपनी 
कविता का रहस्य खोला, इश्क मजाजी के परदे में इश्क हकीकी 
का जमाल देखा । दांते ने स्वर्ग, नरक और साक्षात्कार आदि 
बातों का प्रतिपादन जिस ढंग से किया वह अरबी का अनुकरण 


| सा प्रतीत हाता है ।* उसके* 'परगेटोरियो? के अवस्थान में ga- 2 
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लिम प्रभाव स्पष्ट झलक्रता है। दांते! स्वयं स्वोकार करता है 
कि इटली में कविता का उत्कर्ष उन शासकों के समय में हग्राजी । ” ° 
मुसलिम कविता के प्रशंसक और इसलामी साहित्य के प्रेमी थे। 
कुछ भी हो, दांते केर स्वर्ग-गमन में मुहम्मद साहब के. मीराज 
( स्वर्गारोहण ) का भान होता है और उसके प्रेम तथा अन्य बातों 
में इसलामी प्रवादों एवं सूफियों के विचारों का आभास मिलता 
है। दांते के आधार पर निर्विवाद कहा जा सकता है कि मसीही 
संतों तथा समाजों पर सूफियो का प्रभाव कितना गहरा, व्यापक 
और उदार पड़ रहा था। न जाने कितने कवियों ने प्रेम का राग 
अलापा और सूफी कवियों के सुर में सुर मिलाया । उनके इश्क 
हकीकी के गीतों का हमें क्या पता ? हमारे लिये ता एक aia 
ही पर्याप्त है । 
स्पेन, सिसली और इटली तक ही यह प्रेम-प्रवाह न रह गया | 
. उसने ते सारे यूरोप को प्रेम से प्लावित कर दिया । फ्रांस, 
| जर्मनी प्रश्षति देशों में भी प्रेम के पुजारी उत्पन्न हा गए। कुछ तो 
¦ मसीह या कुमारी मरियम के प्रेम में मग्न हुए। उनकी fqu- ' 
'वेदना में तड़प उठे और कुछ सत्य-जिज्ञासा में लगे । उनके प्रेम- 
प्रवाह और तत्त्वचिंतन के विश्लेषण से अवगत हा जाता है कि 
उन पर सूफियों का कितना असर हुआ । gar का निश्चय है | 
कि sés और तरुण हृदय बिना "प्रेम adi फल सकता | 
उसका प्रेम इतना उन्मत्त और प्रबल था कि उसने अपनी छाती में | 
A मसीह का नाम अंकित करा लिया था। उस समय की यह 
" धारणा सी हो गई थी कि प्रेमी अपराध नहाँ कर सकता। ज्ञान 
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| के क्षेत्र में भी पूरी छान-त्रीन हो रही थी । अमलरिक s DZA का 
निरूपण कर प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता का निराकरण करता था तो 
waè o जीवात्मा AN परमात्मा में उष्णता भ्रौर अग्नि एवं 
सुरभि आर पुष्प का संबंध स्थापित करता था | जान ममत्व और 
अहंकार को पाप का मूल कहता था | निष्कर्ष यह कि उस समय 
मसीही संत और सूफी क्या भक्ति-भाव, क्या विचार सभी ज्षेत्रों में 
एक हो रहे थे। उनमें जा कुछ Har था वह संस्कार या श्रद्धा के 
कारण था । मसीही मसीह ओर सूफी मुहम्मद Fr महबूब बनाते 
थे; पर वास्तव में थे दोनों ही परम प्रियतम या अलख के वियोगी | 
सूफी अमरदपरस्त थे और किसी के हुस्न को जमाल का द्योतक 
समझते थे, पर मसीही संत मसीह या मरियम-परस्त थे और उन्हीं 
के प्रेम में परमात्मा का पूजन समभते थे । उनमें केवल आलंबन 
के स्वरूप की भिन्नता थी; किसी भक्ति-भाव की नहीं | 

उपासना के क्षेत्र में भी मसीही सूफियो की पद्धति पर चल रहे 
थे। उनकी जिक्र की पद्धति मसीही संतों को प्रिय लगती थी! | 
लल्ल ने सूफियों की देखादेखो परमेश्वर के शत नामों की उद्धावना 
| की और उन पर एक किताब भी लिख डाली | उसने सभा पर भी 
| ध्यान दिया | पादरियों के शिक्षण के लिये लल्ल ने एक कालेज 
| का विधान कर मसीही संतों के लिये मुसलिम साहित्य का द्वार 
| खेल दिया । प्राची-साहित्य का टोलेडो में जा श्रध्ययन हारहा 
था उसका मुख्य उद्द श्य था पादरियों का अन्य शामी मतों से 
अभिज्ञ हाना और वाद-विवाद में उनसे विजय प्राप्त कर लेना | 
| इसलिये मसीही digdi को इसलामी साहित्य का परिशीलन करना > 
पड़ा । तसव्वुफ के आधार पर मसीहियों ने मसीही मत का!इंस . - 
तरह प्रकाशन किया कि मसीहो मसीह के भक्त बने रह गए और 
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इसलाम का भय भी जाता रहा । उस समय मार्टीन से अरबी के 

प्रकांड पंडित और wes से मेधावी भक्त मसीही संघ के विधायक: - ७ , 
थे जा तसब्वफ के आधार पर मसीही मत का मधुर बना रहे थे | 
सूफियों का प्रभाव यूरोप पर इतना गहरा पड़ा कि उसको 
- छिपा देना असंभव Q | स्पेन के कतिपय अर्वाचीन पंडितों की 
धारणा है कि इसलाम उनके पतन का कारण था । हा सकता 
है, हमें इससे बहस नहीं। हमें ता यह देखना है कि तसब्युफ 
ने स्पेन को किस प्रेम, किस संगीत और किस साहित्य का अधि. 
पति बनाया। पहले हम कह ही चुके हैं कि मध्यकाल में 
टोलेडो विद्या का केंद्र था और चारों ओर से लोग स्पेन में पढ़ने 
के लिये आते थे। इस समय सचशुच ही स्पेन यूरोप का विद्या- 
गुरु था और सूफियों के प्रसाद से विद्या का मालिक बन बैठा था | 
सूफी केवल कवि ही न थे। उनको aga, हिकमत और इलाज 
से भी प्रेम था। उमर प्रसिद्ध नजूमी ओर गणितज्ञ था। जाबिर 
हिकमत के लिये प्रसिद्ध था । उनके ग्रंथों का अध्ययन हुआ और 
यूरोप ने उनसे लाभ उठाया। दर्शेन के संबंध में हम पहले ही | 
कह चुके हैं। अब काव्य के विषय में कुछ जान लेना चाहिए। | 
कहा जाता है कि रोमांस! का उदय यूरोप में मुसलिम शासन 
के कारण हुआ | रोमांस-कविता के न जाने कितने पारिभाषिक 
शब्द अरबी यर फारसी शब्दों के रूपांतर हैं Qiz न जाने कितने | 
उनके आधार पर गढ़े गए हैं। रोमांस कविता के भाव आर | 
बहुत कुछ उसके रंग-ढ'ग भी सूफी कवियों के dq रोमांस भाषा | 
- dr सुसलिम शासन का फल है। विदेशी शासन में देशी भाषा | 

~ ˆ. की उन्नति हाती है। प्रचारक देशी भाषा को अपनाते और उसी 

में गीत गाकर अनपढ़ जनता को मोह लेते हैं। उनके उपाख्यान 
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ओर कहानियों को ठेठ भाषा में सुननेवाले जितने सिलते हैं उतने 
साहित्यिक भाषा की परिपक्व बातों को समभनेवाले नहीं | अत- 
एव, यदि स्पेन में मुसलिम शासन में रोमांस का उदय हुआ ते 
यह कोइ अनहोनी बात नहीं हुई। सूफी प्रेम-कहानियों के 
आधार पर, कल्पित और मनोहर उपाख्यानों के भरोसे, जनता को 
सदा से मोहते ग्रा रहे हैं। उनके प्रेम-प्रवाह ने मध्यकालीन 
मसीहियों में उदारता और? सहानुभूति के बीज बोए और उन्होंने 
मसीही संघ से कुछ आगे बढ़कर मानव-भाव-भूमि का देखने का 
मसीहियों से दृढ़ अनुरोध किया। जो उनके संसग में आए, 
उदार बन गए, शेष अपनी क्रूरता में मग्न रहे | 

इसलामी शासन ने यूरोप को जगा दिया। भारत में अ्यों- 
ज्यों इसलाम का आतंक फैला त्यों त्यां यूरोप में उसका पतन 
होता गया ओर देखते ही देखते यूरोप d मुसलिम शासन उठ 
गया ओर gat का शासन नाम मात्र को उसके एक कोने में रह 
गया। इसलाम की प्रचंडता के कारण यूरोप भारत से अलग सा 
पड़ गया था। वह फिर भारत से स्वतंत्र संबंध स्थापित करना 
चाहता था। घूमते फिरते अंत में एक अरब कोरे सहायता से 
उसे भारत आने का स्वतंत्र माग मिल गया । जल-मार्ग स्थल- 
मार्ग से अधिक लाभकर सिद्ध हुआ । यूरोप व्यापार का मालिक 
बन गया और एशिया के अनेक खंड उसके शासन में आ गए | 

यूरोप इसलामी शासन को भूल सा गया था। मसीही 
संतों के प्रेम-प्रवाह ने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया था। किसी” 
को तसव्वुफ की खबर न थी। यूरोप में मसीही साहित्य का 


zy 


प्रचार अच्छी तरह हो गयाथा। मुसलिम बातें विद्वानों कै . - 
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सं(स्तष्क या किताबों सें दबी पड़ी थीं | जन-सामान्य सै उन्तका 
कोई संबंध न था। संयोगवश प्रतीची को प्राची के अध्ययन की ८ > 
फिर आवश्यकता पड़ी। शासन के सुभीते के लिये प्रज्ञा की 
मनोबृत्तियाँ से परिचित होना अनिवार्य तो होता ही है, व्यापार 
के उत्कष के लिये भी ग्राहकों के संस्कारों का ज्ञान रखना aq 
आवश्यक नहीं होता । यूरोप भारत और अन्य देशों के अध्ययन 
में लगा । कतिपय पंडितों को प्राची के साहित्य में अपूर्व आनंद 
मिला | बे फिर यूरोप को उससे परिचित कराने लगे। यूरोप 
में फिर प्रेम और अध्यात्म का उदय हुआ | उनके आविर्भाव से 
यूरोप में रोमांस के दिन फिरे। सूफियों का रंग फिर जमने 
amı मुसलिम शासन में जो आख्यान, कथानक अथवा उपा- 
ख्यान यूरोप में प्रचलित हो गए थे उनके आधार पर उपन्यासो! 
की नींव पड़ी । प्रेम के प्रसंग फिर नए ढंग से छिड़े और गजल, 
*कसीदे तथा मसनवियों के प्रचलित भाव यूरोप के काव्य में स्पष्ट 
(दिखाई पड़ने लगे। फ्रांस, जर्मनी, इँगलैंड safe देशों में शेमां- 
few दल उभर पड़ा, और बायरन, गेटे, शेली सरीखे पारखी 
कवियों ने प्राची के प्रेम को पहचाना। परंतु प्राची के प्रतिदिन 
Í पराभव और यूरोप की जातीय संकीर्णता के कारण उसको | 
चित प्रोत्साहन न मिला । भोग-विलास की लिप्सा और | 
विषय-वासना के लोभ ने उसको धर दबाया | वह बहुत कुछ | 
बिगड़े रूप में जनता के सामने आने लगा । अर्वाचीन काव्यः | 
3 धारा में प्रेम-प्रवाह ता बहा, पर उसमें वह भाव कहाँ जा तसव्वुफ | 
- में उमड़ रहा था! यूरोप आज छल-छंद का पोषक है | उसे प्रेम 
- से कहीं अधिक छंद ही पसंद है। उसके सामने उमर खय्याम 
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का दर्श है, रूमी, फारिज या हाफिज जैसे सच्चे सूफियों का 
नहीं। वासना के लोलुप प्रेम-पंथ में असफल होने पर जा गीत 
गाते Š उनमें संवेदना की वास्तविक wae नहीं मिलती । वासना 
के क्षेत्र में छंद का प्रचार करना तसव्वुफ या वास्तविक प्रेम नहीं, 
हृदय की एक घातक चाल है जिसे आज-कल के प्रेमी लक्षणा 
क आधार पर ATIII के साथ व्यक्त करते हैं और उसे 
दीवाले खूब शाक से अपनाते सूफी इसे इश्क हकीकी या 
सच्ची वेदना नहीं कह सकते। शायद इश्क मजाजी कहने में 
भी उन्हं संकाच हो। 

सूफियों का प्रभाव यूरोप से कहीं अधिक भारत पर पड़ा | 
अध्यात्म की दृष्टि से तसव्वुफ में भारत के लिये कोई नवीन सामग्री 
भले ही न रही हा, पर उसमें प्रेम का प्रतिपादन और मादनभाव 
का प्रदशन था। भारतीय भक्तिभावना में सूफियों ने जा योग 
दिया उससे एक संत-धारा Gu ही चल पड़ी। वेदांत के 
कतिपय आचार्यो पर भी सूफियों का प्रभाव पड़ा आर भारत में 
भी अनेक पंथ चल पडे | क्या आचार, क्या विचार; क्या भाषा, 
क्या साहित्य; क्या धर्म, क्या कर्म; हमारे सभी अंगों पर सूफियों 
का गहरा प्रभाव पड़ा। सूफियों ने भारत में राम-रहीम की 
एकता का जो प्रयत्न किया उसके कारण संस्कारों की कठोर 
भिन्नता रहते हुए भी हिंदू और मुसलमान बहुत कुछ एक से हो 
गए थे। अब पश्चिम की जातीयता श्रौर नीति के कारण उनमें 
कुछ अनवन हो चली, है। भारत के भविष्य में सूफियों का. sat 
योग रहेगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर 
इतना अवश्य हे कि हिंदू-मुसलिम-एकता का प्रशस्त माग केवले 

है जिस पर सूकी बराबर चलते आए हैं और इसलाम के 


ap 


wag भी बने रहे हैं। भारत को बहुत से पंडितों ने aasam- `l 
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कां जन्मस्थान माना है और मुसलिम भी उसे आदम का शरण्य 
मानते Eq ऐसी स्थिति में यह संभव adi कि भारत और सूफियो 7 < 
के संबंध को यहाँ अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया जाय। भारत में c 
बसकर सफियां ने जो कुछ किया उसका परिचय स्वतंत्र रूप से 
- फिर कभी दिया जायगा । यहाँ ता इतना ही कह देना काफी है 
कि यदि सूफी न होते तो इसलाम भारत में कभी जड़ नहीं 
पकड़ता। इसलाम के प्रति जा कुछ हमारी श्रद्धा है उसका 
सारा श्रेय इन्हीं सूफियों को है और भारत का कट्टर मुसलमान 
भी श्रेशत: सूफी अवश्य है । भारत को आज उन्हीं सच्चे सूफियों 
_ की जरूरत है जा काबा ओर बुतखाना को एक ही समकते हों 
और खुद दिल के चिराग से रोशन हों; किसी आसमानी चीज के 
अंध भक्त नहीं | 
भारत को भाँति ही भारत के उपनिवेशों में भी इसलाम का 
प्रचार हो गया । जावा, सुमात्रा, बोनियो प्रश्नति grat में भारंत 
के तिजारती मुसलमान जाते थे और अवसर देखकर तलवार भी - 
चला लेते थे। एशिया में इसलाम को जिस व्यापक गार प्रतिष्ठित 
मत का सामना करना था बह बौद्धमत था । अशोक ने ale 
शासकों के सामने जो आदश स्थापित किया था वह देश-दृष्टि से 
घातक था । इसलाम की सफलता का एक प्रधान कारण बौद्धमत | 
का विराग आर तृष्णाक्षय भी था । अहिंसावादी बौद्धो ने भारत | 
के वल-वीयै का बहुत कुछ अपाहिज ÀR भ्रष्ट कर दियाथा। | 
x उके सदूगुणों Sx agidi को सफियों ने ग्रहण कर लिया था। | 
ˆ अतएव उन्हा क कारण सूफियों के आश्रय में इसलाम भी भला | 
त: मालुम हाता था। मुसलिम बन जाने से लाग इसलामी क्ररता | 


E , से बच जाते थे और उन्हें अनेक सुविधाएँ भी मिल जाती थां। | 
P “निदान उक्त द्वीपों में भी इसलाम का आतंक छा गया। पर यह | 
anaes : 
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इसलाम मुल्ला या काजियों का इसलाम न था; प्रत्युत यह ता 
सूफियों का इसलाम था | सूफियों क प्रयत्न एवं हिंदू-मुसलिम 
संस्कारों के संबंध से जिस संकर मत का प्रसार चीन आदि भूखंडों 
में हो रहा था उसका उम्मी रसूल के इसलाम से नाम मात्र का 


नाता था। सूफियों के प्रेम तथा अपनी उदात्त वृत्तियों के कारण , 


चीन के उदार शासक? मुसलमानों का मसजिद बनवाने की केवल 
अनुमति ही नहीं देते थे, स्वयं भी अपनी प्रिय सुसलिम प्रज्ञा के 
मंगल के लिये उसे बनवा भी देते थे। इसलाम के कट्टर उपासको 
की चालों से जब चीनी परिचित हा गए तब सूफियों के मार्ग में भी 
कुछ faa उपस्थित होने लगे और मुसलिम जनता ने बहुत कुछ 
चीनी संस्कृति ओर सभ्यता का स्वागत किया | चीनी संख्या और 
बल में कम न थे कि मुसलिम सहसा उन्हें दबा लेते | उन्हें स्वत: 
चीनियों की शरण में रहना पड़ा । उन पर चीनियों का पूरा प्रभाव 
पड़ा, fag वे चीनियों का प्रभावित न कर सके। जो इसलाम 
चीन में रहा वह तसव्वुफ के रूप में रहा, कट्टर इसलाम से वह 
बहुत दूर पड़ गया । जापान पर ता उसका असर एक प्रकार सै 
कुछ भी न BAT] पर जावा, सुमात्रा आदि द्वोपो पर इसलाम 
का शासन हो गया और सूफियों तथा ताजिरों के साथ मुसलिम 
संस्कार भी उनमें फैल गए । मुसलमान हो जाने पर भी उनमें 
प्राचीन संस्कारों तथा आचार-विचारों की प्रधानता रही और सूच्म- 
तया विचार करने पर वे इसलाम की अपेक्षा हिंदू मत के अधिक 
समीपी सिद्ध हुए | वास्तव में उनके मत को इसलाम नहा, तस- 
व्वुफ कहना चाहिए | वे पोर-परस्ती ग्रोर मुरीदी के पक्के भक्त हे 

सब मुहम्मद साहब को खुदा का महबूब मानते F | °: 


( १ ) Islam in China p. 97 ee A 
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“इस प्रकार अरब के उम्मी रसूल का एकदेशो मत विश्वव्यापक 
बन गया और संसार के सभी मत उसके संसर्ग में आ गए। “» « 
सूफियों के शील-स्वभाव तथा प्रेम को देखकर अन्य मतावलंबी 
उसके प्रति उदार gu शामी मतों में मूसा का मत सबसे पुराना 

- था। यहा के उपासकों ने प्रेम को खदेड़ दिया था। यहूदी 
मादनभाव से चिढ़ते थे। उनमें संकीर्णता, कठोरता और कर्मकांडों 
की प्रधानता थी | जिस भावको शामी भक्तों ने परमेश्वर की 
प्रसन्नता के लिये उखाड़ फेंका था वही कालांतर से तसब्बुफ के रूप 
में पनपा। उसका स्वरूप इतना सुंदर था, उसकी रूप-रेखा इतनी 
मनोरम थी, उसके रंग-ढंग इतने मोहक और भव्य थे कि यहूदी 
भी उसकी ओर आकषित हुए । यहूदी मत से gaar का सर्वथा 
लोप नहीं हा गया था | वह प्रच्छन्न रूप से उसमें चली आती थी | 
सूफियों ने मादन भाव और गुह्यविद्या को जब प्रतिष्ठित कर दिया श्रौर 
मसीही भी उनके अनुष्ठान में जब लग गए, तब अकेले यहूदी कब 
तक उनका विरोध करते। उनमें भी कबाला का सत्कार हुआ | 
मादन भाव एवं गुह्य कृत्यो का विधान किया गया । स्पेन में मसी- 
हियों की तरह यहूदियों ने भी सूफियों से बहुत कुछ सीखा | उनका | 
पवित्र नगर यूरूसलम तो मुसलिस शासन में पड़ा ही था, फिर | 
उनमें कबाला का प्रसार क्यों न होता ? मसीही भी तो मिस्टिक | 
बन गए थे। फिर यहूदी ही क्यों पीछे रहते ? निष्कर्ष यह कि | 
शामी मतों में सूफियों के प्रयत्न से फिर भी मादन भाव की प्रतिष्ठा | 
डन गुह्य विद्या का प्रचार हो गया । उनके अधिदेव की जातीय 

— कट्टरता जाती रही और बह भक्तों का महबूब बन गया | | 

उपयुक्त विवेचन से इतना ते स्पष्ट ही हो गया होगा कि | 
AMRI का सभी मतों पर कुछ न कुछ ऋण अवश्य Š | aH | 
7  'संसग में आएँ, उनसे संपर्क बढे और उसका किसी हृदय पर कुछ 
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| भी प्रभाव न पड़े, यह असंभव है। सूफी वास्तव में प्रेम के 
व्यापारी Š | उनका व्यापार त्याग से बढ़ता और संग्रह से नष्ट 
हा जाता हे | उनके पास वेदना का अनमोल हीरा है | जिसका 
जी चाहे उनसे मुफ्त में माँग ले ओर उसके प्रकाश से अपने हृदय 
की भ्रधकार को दूर करे। लोगों ने सफियों के हीरे का सौदा: 
किया। जो प्रेमी थे उनका उसका फल मिल गया, जो लेभी थे 
डसस उनका पेट न भरा । वे सृगतृष्णा में मर मिटे। सूफियों 
के प्रेम में येगियों को योग मिला | उसके आधार पर उन्हें प्रिय- 
तम का साक्षात्कार हा गया और वे भव-सागर से पार हो गए | 
पर भागियों को भोग भी सूफियों के इश्क में खूब मिला। वे 
डसके पीछे पागल हो गए और अंत में कहीं के न रह गए। सच 
बात ता यह हे कि सूफियों के इश्क ने agai को बरबाद किया 
शर अधिकतर लोग हकीकी की ओट में मजाजी के शिकार gu | 
फिर भी यह कहना ही पड़ता है कि सूफियों ने क्या मुहम्मदी 
क्या मसीही, क्या यहूदो, क्या हिंदू संसार के सभी मतों में प्रेम 
का प्रचार किया ओर सभी जातियों में उनको मादन भाव के 
कुछ मनचले आशिक मिल गए | उनमें से जिन लोगों का उनकी 
सहानुभूति और संवेदना का ठीक ठीक अनुभव हुआ वे ता इश्क- 
मजाजी के ज़ीने से अपने प्रियतम के पास पहुँच गए और रति के 
सेतु पर चलकर उन्होंने भवसागर को पार भी कर लिया. पर जिन 
लोगों को आशिक बनने का खब्त सवार हुआ और जो लोग 
जिंदादिली का दम, भरने लगे उनके सामने हुस्न का ऐसा जल 
बिछा कि वे इसी में फसकर रह गए। वे मजाजी के ज़ोने से + 
लुढ़क पड़े और रति के पुल Q खसककर भवसागर में इब मरे] _” - 
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(3) महाकवि श्रीजयदेव श्रोर उनका गीतगोविंद 


. L सेखक--श्री शिवदत्त शग्मा, देद्दली] 

“गीतगोविंद” संस्कृत आपा का एक सुप्रसिद्ध गीति काव्य p 
इख़की रचना “जयदेव” कवि ने की, किंतु जयदेव नाम के कई 
एक ग्रंथकार हुए हैं। “प्रसन्नराघव” नाटक का कत्ती नैयायिक 
जयदेव काडिन्य-गोंत्रोद्भव था । उसकी माता का नाम सुमित्रा 
आर पिता का नाम महादेव था । “शश्'गारमाधवीय” चंपू का 
प्रणता जयदेव 'कृषादास”-उपपद-धारी था । “गंगास्तव प्रबंध? 
का रचयिता “धीर जयदेव” था। sera का रचयिता 
“जयदेव” था । इस ग्रंथ पर हषंट-कृत टीका विद्यमान Š | यह 
जुयदेव ई० de ४५० से पूर्व हुआ ऐसा प्रतीत होता है-देखो 
The Poona Orientalist भाग १, अंक १। गीतगेविंद के 
रचयिता जयदेव के पिता का नाम श्री भोजदेव, माता का 
राधादेवी या रामादेवी और खी का पद्मावती था ऐसा उस ग्रंथ 
से ही प्रतीत होता हेर । पराशर नाम का इनका एक HER 
था । उमापतिधर, शरण, गोवधनाचा्य और घायी कविराज 
इस कवि के समकालीन थेर । इसका कुलवृत्तिप्राम fag- 


( १ ) श्रीमोजदेवप्रभवस्य रामा[ राधा ]देवीसुतश्रीजय देवकस्य | 
पराशरादिप्रिमवर्गकर्ठे श्रीगीतगोविन्दकवित्वमस्ठु || क a 

( श्लोक ११ सर्ग १२) > 
जयति प्ावतीरमणजयदेवकविभारती--सर्ग १० | श्री शंकरमिश्र की” 


टीका के अनुसार गीत का ८ वाँ पद्‌ | ° 
(2) वाचः पल्लवयत्युमापतिधरः संदर्भशुद्धिंगिरां 7 „ a ME 
जानीते जयदेव UA XU: रलाघ्यो दुरूहद्र Q: ] us 
Š ८ 5 ; 
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बिल्व” था? | यह कवि परम कृष्ण-भक्तथा | आज-कल जा । 
प्राचीन संस्कृत की पुस्तकें छापी जाती हैं उनके साथ यथाशक्य  " 
gsm] का परिचय, अनुक्रमणी, पाठांतर, यथास्थान अनु- 
संघानादि दे देते हैं, जो अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं 
किंतु पहले ऐसी शैली का प्रचार न होने से बहुत से वांछनीय तथ्यों 
की रक्षा नहीं हई | हाँ, कई टीकाकारां न॑ इनम सं कई न्यूनताग्रां 
को परा करने का यल्ल कर पाठकों को बहुत लाभ पहुँचाया है 
उदा हरण के लिये “किंदुबिल्वसमुद्रसंभव,..!? की टीका करते हुए 
शंकर मिश्र ने लिखा है “किंढुबिल्वो जयदेवकुलवृत्तिाम: स एब 
aganaga ga तत्र संभवो यस्य alexa रोहिणीरमणेन qi. 
चन्द्रेण, तस्योन्नतिर्यथा क्रियते तथा तत्कुलस्योन्नतिर्जयदेवेन कृतेति 
चन्द्रसादृश्यम्‌? | टिप्पणी में wg त “वाचः पर्लवयत्युमापतिधरः” 
श्लोक की टीका करते हुए कुंभनृपति लिखते हैं-इति षटू पण्डिता- 
स्तस्य? राज्ञो लच्सणसेनस्य प्रसिद्धा इति रूढिः l! | 
शंकर मिश्र ने उमापतिधर को लक्ष्मणसेन का अमात्य बताया | 
है। जयदेव लक्ष्मणसेन की सभा के कवि माने जाते हैं | लक्ष्मण- 
सेन बल्लालसेन का पुत्र था और वह १११६ ३० में सिंहासनासीन 
हुआ किंतु उसने कब तक राज्य किया इसका पता नहीं, ऐसा 


श्र गारोत्तरसत्प्रमेयरचनेराचार्यगोवर्धन- 
स्पर्धी कोऽपि न विश्र तः श्र तिधरो धायी कविः क्ष्मापति: || 
( श्लोक ४ सग १) 
छ — (2) किंदुबिल्वसमुद्रसंभव--सर्ग ३ ( गीति) ighe, केंदुबिल्य 
भी पाठांतर हैं | 
) कु भद्रपति ने १ उमापतिधर, २ शरण, ३ गोवर्धन, ४ श्रृतिधर 
५ धोयी, ६ जयदेव माना है किंतु शंकर मिश्र ने श्रुतिधर के घायी का विशे- | 
53 WWW] श्री ^. B. Keith साहब ने मी ( देखो Classical | 
4 ae © Sanskrit literature ) पाँच ही कवि माने = | | 
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महाकवि श्रीजयदेव और उनका गीतगाविंद॒ q£ 
श्रीयुत राखालदास बनर्जी ने “The Palas of Bengal” में 
लिखा है। यह संवत उन्हाने एक प्राचीन लेख के आधार पर 
लिखा है। अस्तु। इस कवि का हुए आठ सौ वर्ष बीत गए | 
उनकी समाधि “केदुली” ग्राम में, जो बंगाल के वीरभूम प्रांत में है 


बनी हुई है और वहाँ हर साल मकर की संक्रांति पर बड़ा भारी, 


मेला हाता है जिसमें हजारों dem एकत्र होते हैँ और उनकी 
समाधि के चारों ओर संक्रीतेन करते हैं | 

संस्कृत भक्तमाल में जयदेव की जीवनी--इस कवि का 
कुछ जीवनचरित चंद्रदत्त कवि ने अपनी भक्तमाल के विष्णुखंड के 
३६ से ४१ सगाँ में दिया हे जिसका सार नीचे दिया जाता 2:— 

उत्कल देश के जगन्नाथ पुरी प्रांत में बिंदुविहव”१ नामका 
एक ग्राम है जिसमें amu की बहुत बस्ती है। वहाँ पुरुषोत्तम- 
पूजक, शांत, विद्याभ्यासरत द्विजवर जयदेव का जन्म हुग्रा। वहीं 
देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहाँ 
थी | उसने भगवान्‌ जगन्नाथ से प्रार्थना की कि यदि आपके प्रसाद 
से मुझको संतति प्राप्त हा ता मैं पहली संतान आपकी सेवा में 
समर्पण करूंगा | कालांतर में उसके एक कन्या हुई, तद्नंतर पुत्र 
भी हुए। वह weg सपन्नीक जगन्नाथजी के यहाँ आया और पव 
संकल्प के अनुसार पुत्री को, हाथ पकड़ भगवान्‌ के अर्पण किया 
ओर पूजकों को अथ से इति तक पूर्व-प्रतिज्ञा का वृत्तांत सुनाया | 
रात्रि में पुजारी को स्वप्न में भगवान्‌ ने कहा कि मैं देवशर्मा की 
कृतज्ञता से प्रसन्न हुँ । मैंने उसकी कन्या स्वीकार की। Pg 
उसे जयदेव को दो. । वह मुझको प्रिय है 


पुजारी ने इस स्वप्न की चचां देवशर्मा से की और कन्या*का | 
लेकर जयदेव के पास गया | वह ग्राम से बाहर पणकुटी में. रहता 


(2) गोस्वामि नाभाजी की हिंदी भक्तमाल में *किदुविल्लु” नाम दिया हैं | 


- ^ 
^ 


a ^ 
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था, दरिद्र और निरपेक्ष था किंतु बड़ी श्रद्धा से शाख्रावलोकन तथा 
जगन्नाथजी की भक्ति किया करता था । देवशर्मा ने पूर्व वृत्तांत कहते ... 
हुए अपनी कन्या पद्मावती उसे देनी चाही किंतु उसने संकोच-वश 
उसे स्वीकार नहीं किया। तब वह पुत्री से यह कहकर कि यह तेरा 

. पूज्य पति है, तू इसकी सेवा करना, अपने आश्रम को चला गया | 

तदनंतर जयदेव ने कन्या से कहा कि तेरे माता-पिता तुझक्षो 
अकेली छोड़कर चले गए हैं। तू अकेली जंगल में कैसे रहेगी y 
पद्मावती ने उत्तर दिया कि भगवन्‌, मेरे माता-पिता मुझको 
आपके लिये दे गए हैं। भला आपके होते हुए मैं अकेली कैसे ! 
हाँ, आप अपने अनन्य भक्त को बिसारें ते बात दूसरी है | उसके 
त्यागने में सचमुच महान्‌ दोष समभ वह उसे लेकर उसके पिता 
के निवास-स्थान को गया और वहाँ उससे विधिवत्‌ पाणिग्रहण. 
संस्कार किया! | तदनंतर वे दंपती एकप्राण होकर नाचते- 
गाते श्रोकृष्णाचेन में तत्पर होते हुए कालक्षेप करने लगे | 

एक दिन जयदेव ने साचा कि पर-निर्मित उच्छिष्ट गान से क्या 
लाभ, भगवान्‌ को निज-निर्मित गीत से संतुष्ट करना चाहिए। 
इस संकल्प से उसने “गीतगोविंद” की रचना प्रारंभ की | एक 
दिन वह एक पद रचने की उलझन में पड़ गया? | पुस्तक को 
होड स्नान करने चला गया । पीछे से जयदेव का रूप घर भगवान्‌ 
कृष्ण आए ओर पद्मावती से पुस्तक ले पाठ पूर्ण कर चले acl 


(१) श्रीयुत W. W. Hunter area अपने ‘shap नामक ग्रंथ | 

^ के प्रथम भाग में लिखते € कि जयदेव ने एक ब्राह्मणु-कन्या के कारण, जो | 

_ जगन्नाथजी के अर्पण कर दी गई थी, अपने तपस्वी जीवन से हाथ खींच 

लिया | | 

(२) यहाँ "स्मरगरलखंडनं मम शिरसि मंडनं घेहि gae । 

__ , सुदारम? पद्‌, जो सगं १० में हे, अभिप्रेत हे। ऐसा लिखने में कवि के | 
7 o संकाच हो रहा था। ° 
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कुछ देर बाद जयदेव लौटा और निज कल्पित पद्य पुस्तक में लिखने 
को समुद्यत हुआ तो देखता क्या है कि वहाँ पहले ही पाठ लिखा 
हुआ विद्यमान है। उसने ar से पूछा कि प्रिये ! मेरी पुस्तक में 
यहं कोन लिख गया, मेरे तो अक्षर Š नहीं। वह बोली नाथ | 
द आपका क्या भ्रम है | आप स्नान करने गए थे किंतु तुरंत 
ही लौट आए मुझसे पुस्तक साँगी, स्वय' लिखा और लिखकर 
शीघ्रे स्नान करने चल दिए। भला आपसे भिन्न कान इन 
पीक्तियाँ का लेखक हे । प्रिया के ये वाक्य सुन कवि अति विस्मित 
SAT] स्वप्न में उसे सारा भेद ज्ञात हुआ। वह अपनी पत्नी 
को साक्षात्‌ पुरुषोत्तम का दर्शन की हुई मान उसे धन्य मानने लगा | 
तब से वह पल्ली सहित, असीम भक्ति से, गीतगोविंद को गाते 
हुए भगवान्‌ को प्रसन्न करने लगा | 
एक दिन वहाँ का राजा! गीतगोविंद को सुन बहुत प्रसन्न 
ATI उसने वैसा ही काव्य बनाकर यह आज्ञा दी कि आज 
मेरा बनाया हुआ गीतगोविंद पढ़ा और गाया जाना चादिए | 
जा ऐसा नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा । किंतु जयदेव निज 
निर्मित गोत ही गाता रहा और राजा के supp करने पर डरते 


A 


हुए कहा कि मने आपका काव्य स्वीकार किया परतु उसस भगवान्‌ 


` इतने प्रसन्न नहीं होते जितने मेरे बनाए हुए से होते Š | आप भले 


ही परीक्षा कर लें। यह सुन राजा ने अपनी श्रौर जयदेव की पुस्तकों 
को भगवान्‌ पुरुषोत्तम की प्रतिमा के सामने रख दिया और कहा 
कि इनमें से जो आपको प्रिय हा उसे ऊपर कर दें। इतना कळू 
किवाड़ बंद कर सब बाहर चले गए । कुछ देर बाद जब द्वार 
खेला ते सब के सब क्या देखते हैं कि जयदेव का काव्य ऊंपर 


(१ ) इस राजा का नाम नहीं दिया है। वार वार “राजा? शब्द | 


का ही प्रयाग किया गया Š | + ao ane ee 
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ओर राजा का नीचे स्थापित है! । इससे सबको परम mgA | 
हुआ । राजा अपनी धृष्टता से लज्जित हो स्वय' भक्तिपूर्वक गोत. “> = 
गोविंद को पढ़ने लगा और देश-देशांतर तथा द्वीप-द्वीपांतर में 
उसका प्रचार कराया । 
एक दिन एक खरी वृ'ताकक्षेत्र में शरद्‌ काल को रात में जगह 
जगह से वृ'ताक [ बैंगन ] ताड़ती जाती थी ओर बड़े प्रेम और 
भक्ति से “गीतगोविंद” का पद गाती जाती थी। भ॑गवान्‌ 
जगन्नाथ उस गीत से आकर्षित हा स्वय' वहाँ गए और अपने 
कपड़े काँटो से छिदा लाए। प्रातःकाल पुजारी और राजा प्रतिमा के 
qui की दुदेशा देख बहुत संकट में पड़ गए किंतु स्वप्न में राजा को 
सारा भेद ज्ञात हा गया | राजाने उस शूद्रा शाक-विक्रयिणी को 
बुला जीविका दे पुरी में बसाया और देवालय में गान करने को 
नियुक्त किया। तब से राजा जयदेव को भक्तराज मानने लगा | 
एक दिन राजा का एक बंधु मर गया । उसकी qaq 
al ने सती होने का निश्चय किया। पुरवासी जन उस सती 
का दशन करने जा रहे थे। उसी समय जयदेव की खी 
पद्मावती रानी से मिलने गई | रानी ने उसे देखते ही पूछा, क्या 
आप सती को देखने को जा रही हें । पद्मावतो qme | 
यह तो पाषण्ड है। सती ता वह जो पतिका मरण सुनते ही 
qeq देह से उत्पन्न अग्नि में भस्मीभूत हा जाय। रानी ने ये 
अवसर के असद्दश वचन अपने मन में रखे और एक दिन परीक्षा 
“के उद्द श्य से पद्मावती को बुलाकर कपट से fea होकर कहा 
- कि महाराज के साथ तुम्हारे प्राणपति देव-दशन को गए थे, वहाँ 
अक्गस्मात्‌ उनका देहावसान हा गया। यह सुनते ही पद्मावती | 


_ ˆ (१) नामाजी ने लिखा है कि जयदेव के गीतगोविंद में भगवान्‌ ने हार 
* लपेट दिया और राजावाली पुस्तक अलग di दी | 
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के प्राण-पखेरू उसी दम उड़ गए । रानी अपनी कुमति के भय- 
कर परिणाम से अत्यंत दुखी हा हाहाकार करने लगी। राजा 
भी, यथार्थ वृत्तांत जान बहुत दुखी हुआ ओर रानी से बेला कि 
तू ने इस्‌ सतो का Tat प्राण हरण किया । मैं eaa नहीं 
करना चाहता । तुमको त्यागता हूँ। जहाँ जी चाहे ary 
जयदेव ने इस सब वृत्तांत को सुन रानी पर दयाकर भगवान्‌ का 
स्मरणः किया जिसके प्रभाव से पद्मावती सचेत हा गई | 


एक दिन जयदेव-किसी ग्राम में गए | वहाँ शिष्यों ने aa- 


अलंकारादि से उनका सम्मान किया। मार्ग में लौटते हुए उन्हें 
ana निर्दय डाकू मिले | जयदेव ने उस घड़ी अपने प्राणां की 
कुशलता न समक उनसे कहा--प्यारे तुम कहाँ जा रहे हो | वे 
बोले पुरुषोत्तमपुरी का | यह सुन उसने मधुर वाणी से कहा- भाई सुभे 
भी वहां जाना हे, कितु में बूढ़ा मेरे सामान को तुम ले चलो 
ता बहुत दया हा । यों कह सब कुछ उनका दे दिया और मन में 
यह समक कि “प्राण बचे लाखों पाए” धीरे धीरे चलने लगा | 
ati ने मन में विचार किया कि यह ब्राह्मण पक्का Wi है। 
यह गाँव में पहुँचकर हम लोगों को पकड़वा देगा इसलिये इसको 
मारकर हमको आगे बढ़ना चाहिए | बस फिर क्या था, उन 
निदेय पुरुषों ने उसको बाँधकर फेंक दिया । इतना ही नहों, किंतु 
उनमें से एक नराधम ने तलवार से उसके हाथ-पाँव काट दिए | 
जयदेव ने मन में साचा कि यह प्रारब्ध भाग Š | अत: वह भगवान्‌ 
जगन्नाथ का चिंतन करता हुआ वहीं भूखा-प्यासा पड़ा रहा 
देवयाग से ऐसा हुआ कि शिकार के प्रसंग में राजा उस स्थल 


^^ 


(१ ) जयदेव ने इस अवसर पर “प्रिये चारुशीले मुञ्च मयि मान्म 
निदानम_?' गीति ( जे गीतगोविंद के १०वें सर्ग में है ) का गाळ किया” 
ऐसा लिखा है | 


~ ७ 


° CC-0. In Publi Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
y 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पर आया और जयदेव को देख उसे पालकी में विठाकर निज । 
नगर का ले गया। वहाँ साध्वी पद्मावती को बुलवाया और |. 
उचित सेवा का प्रबंध कर fear, कुछ दिन पीछे वे ही चोर 
साधु का वेष धारण कर जयदेव के घर आए । कवि ने उन्हे 
पहचान लिया किंतु निर्विकार रह अपनी स्री को बुलाकर उनका 
आतिथ्य करवाया ओर राजा को बुलाकर कहा कि ये मेरे गुरु के 
समान हैं। धनादि से आप इनका सत्कार करे'। राजा ने 
अनेक प्रकार के रत्न, वख Be आभरण दिए और जब वे उनको 
लेकर जाने लगे तब कवि ने राजा से निवेदन किया कि साग में 
अत्यंत भीषण वन पड़ता है। वहाँ से इनको सकुशल पार करने 
के लिये इनके साथ राजसेवक भेज दें ता अच्छा हो। यह सुन 
राजा ने पाँच पदाति उनके साथ भेज fu मार्ग में जाते-जाते 
जब वे सब विश्राम करने के लिये एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए 
थे तब राजसेवकों ने उनसे पूछा कि आप लोगों का कवि से क्या 
संबंध है जिसके कारण उसने राजा से आप ज्ञोगों का सत्कार 
करने की प्रार्थना की। -इसके उत्तर में उन दुष्टों ने कहा कि 
“कर्नाट” राज के निकट हम विचर रहे dq वहाँ पर यह धनार्थी 
भी आया और इस अधम ने एक पुरुष के घर चोरी कर dil 
वहाँ यह पकड़ा गया और राजा ने आज्ञा दी कि इस पापी का | 
चांडाल मेरे राज्य से बाहर ले जाकर तलवार से मार दे'। हमने 
उस घोर संकट में इसकी सहायता की थी। उन राजपुरुषो से f 
हमने कहा कि तुम इसे राज्य के बाहर अवश्य ले चलो किंतु | 
इसका प्राण हरण मत करो। केवल दो अँगुलियाँ काटकर ले | 
जाओो SIX राजद्वार में कह दो कि राजाज्ञा का यथावत्‌ पालन | 
at fier गया है। उन लोगों ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की | 
o आर केवल हाथ पैर काटकर इसे छोड़ feat) उस पूर्व 


| 
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उपकार का स्मरण कर इसने राजा Š हमारा यह सत्कार करवाया 
है। इन कृतप्नियों के ऐसा कह ud ही आकाश में घोर शब्द 
AT आर अकस्मात्‌ उनके सिर पर बिजली पड़ी जिससे वे तुरंत 
नाश को प्राप्त हुए। राजपुरुष भी इस घटना से ada में i 
गए o फिर सब सामान को साथ लेकर जयदेव के घर, जहाँ उस 
सञ्चय राजा भी विद्यमान था पहुँचकर, उन लोगों ने सारी कथा 
सुनाई | कवि उनका मरण सुन हाथ-पेर मल हाहाकार करने 
लगा | भगवान्‌ को कृपा से इसके उसी क्षण कटे हण हाथ-पैर 
WAT अच्छ हा गए। राजा ने कवि से सारा रहस्य पूछा तब 
SUI ने प्रारभ से कथा कही कि इन्हीं लोगों ने मेरे हाथ-पाँव 
काट दिए थे। अपकारी के साथ भी उपकार करनेवाले इस 
हात्मा जयदेव की राजा ने बहुत प्रशंसा की | 
बुढ़ापे में भी जयदेव देवार्चन सदा तत्परता से करते रहे। वे 
गंगा-स्नान करने प्रतिदिन पैदल जाया करते थे | दुर्बलता के कारण 
वे एक दिन माग में मूच्छित होकर गिर पड़े फिर भी पैदल ही 
जाते रहे । वाहन का उपयोग करना स्वीकार नहीं किया | उनकी 
टढ़ता से प्रसन्न हा स्वयं भगवती भागीरथी उनकी वाणी में 
आ विराजी | 
लखनऊ को छपो सटीक हिंदी भक्तमाल में लिखा है कि 
गंगाजी की धारा जयदेव के भ्राश्रम से अठारह कोस थी । नई 
गंगा “जयदेई-गंगा? कहलाती है जो fagfaea ग्राम के पास 
हे | ग्राम प्रायः दस कास दक्षिण की ओर अजय नद के 
उत्तर में है Z 
vaa सक्षिप्र परिचय--इस प्रंथ में १२ सर्ग हैं जिनेके 
नाम क्रमश: १ सामोद दामोदर, २ अक्लेश केशव, ३ GLR- - 
सूदन, ४ स्निग्ध मधुसूदन, uw साकांक्षपुंडरीकाक्ष, ६ धन्य वैकुंठ, _ ¬ > 
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७ नागरनारायण c fusum लक्ष्मीपति, <= मुग्धमुकुंद, १० चतुर 
चतुभुज, ११ सानंददामोदर आर १२ सुप्रात पाताबर घर | | i e. 
प्रत्येक सर्ग का ग्रॅक-क्रम से सारांश नीचे दिया जाता है। 
प्रथम सर्ग में ग्रंथ में प्रतिपादित विषय के अनुरूप मंगलाचरण 
के पश्चात्‌ समकालीन विशिष्ट कवियों का नाम ले दशावतारों का 
वर्णन किया है तदनंतर भगवान्‌ कृष्ण की मनोहर स्तुति करते हुए 
कथा प्रारंभ की गई है। वस्तुतः कवि का उद्देश्य कथा निर्माण 
में चमत्कृति लाने का नहीं था। उसको तो गोविंद-संबंधी सुंदर 
गीतियाँ रचनी थीं जैसा कि अंथ के नास से संकेत किया है 
और इस रचना में उसने निस्संदेह अपूर्व सफलता प्राप्त की | 
इन गीतियों से जो कथा बनती है वह, संक्षिप्त रूप में, इस 
प्रकार है :-- 
श्रीकृष्ण के वियोग से सवाधा राधा से एक सखी आकर 
कहती है कि इस ऋतुराज वसंत के समय जब शीतल मंद सुगंध 
समीर बह रहा है, भ्रमर ओर कोकिलाए कूज रही हैं हरि ga- 
fiat के साथ यमुना के किनारे वृंदावन में विहार कर रहे हैं। | 
उनका श्यामल शरीर चंदन से समलंकृत है, बे पीतांबर धारण | 
किए हुए हैं, गले में वनमाला पहिने हुए हैं। क्रीड़ा के कारण | 
कंपायमान कुंडलों से उनके कपोल अलंकृत हा रहे हैं और मंद | 
मुसक्यान कर रहे Š | वे own के अवतार रास-रस में | 
किसी क्रीड़ाशील गोपी का आलिंगन कर रहे हैं, किसी के साथ 
खेल रहे हैं, किसी को देख रहे हैं ॥ Q ॥ राधा अपने को कृष्ण 
की सब से अधिक प्यारी समझती Š अत: उसके मन में कृष्ण को 
उसके प्रति उदासीनता बहुत खटकती है किंतु उस agan प्रेम | 
= „ धारण करनेवाली का मन ऐसे असंताष के अवसर पर भी उनके | 
| 7 प्रति परितोष धारण करता हे भ्रौर वह सखी से कृष्ण के साथ अनु | 


r 


TAOTE 


| ती E In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E 


£ 


Tm —— RC 
" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` ; 

महाकवि श्रोजयदेव श्रार उनका गोतगाविंद ६७ 
संधान की अभिलाषा प्रकट करती है ॥ २॥ इधर कृष्या का “मन 
भी राधा के प्रति आकपित होता है और वे ब्रज-सुंदरियों को 
त्याग एकांत में जा पश्चात्ताप करते हैं कि वस्तुतः मुझसे राधा 
का निरादर हा गया। वह मुझको गोप-वधू-समृह से वेष्टित 
देखकर चली गई। मैं उसे रोक भी नहीं सका। वे सानुनय - 
उसका स्मरण करते Š और उनकी उत्कंठा बहत बढ़ जाती Š | 
वे कहते है :— 


हृदि विसलताहारो नायं भुजंगमनायक 
कुवलयदलश्रणी कंठे न सा गरलद्युतिः | 
मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरश्रांत्यानंग क्रुधा fag धावसि ॥ 


आशय--हे अनंग | तू शिव की भ्रांति में प्रिया-रहित मुक पर 
हार मत कर fruge संताप की शांति के लिये मैंने यह 
गृणाल-लता-हार धारण किया है, यह सर्पराज वासुकि नहीं 
है। मेरे गले में नीलोत्पलपत्रों की पंक्ति है, यह गरल थुति नहा 
है। मेरे शरीर पर चंदन की धूलि है, भस्म नहीं । फिर तू कयां 
मेरी ओर लपक रहा है H ३ ॥ 

राधिका नाम की सखी माधव को सूचना देती है कि राधा 
तुम्हारे विरह में बहुत दीन हो रही है। वस्तुतः जेसे काई हरिणी 
व्याघ्र से त्रसित, चारों ओर आग लगी हुई और सामने व्याध का 
जाल लगा हुआ देखकर क्रिं-कतंव्य-विमूढ़ हा ऐसी उसकी दश? 
हा रही है। हरि, हरि बोल वह मौत को मुक्ति समभती 21 
उसको रोमांच होता है, सीत्कार होता है, विलाप होता है, ma 
होता है, ग्लानि हाती है, श्रम हाता है, प्रलाप होता. है, -गिर 
पड़ती है तथा मूलित हो जाती ह॥४॥ ^ oc = 
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“ तदनंतर संकोच वश स्वयं जाने में असमर्थ कृष्ण सखी | 
से कहते हैं कि तुम राधा को अ्रतुनय-वचन कहकर यहाँ बुला -- 
लाओ | वह राधा के पास आकर कृष्ण की विरह-वेदना का 
शन करती है और अपने हृदयेश के पास बिना विलंब चलने की 
प्रेरणा करती है || ५॥ दूती राधा को किसी छुज में स्थापित कर 
उसकी चेष्टा को कृष्ण से निवेदन करती है U ६ H इस समय 
चंद्रोदय हो जाता है और अभी तक कृष्ण के संकेत-स्थान पर नहीं 
मिलने से राधा दुखी होती है और सखी को केवल अकेली 
आते हुए देख मन में अनेक प्रकार की कल्पनाए करती हुई 
समभती है कि किसी अधिक गुणवती युवती ने कृष्ण को वश में 
कर लिया है-- 
नायातः सखि निदेया यदि शठस्त्वं दृति कि दूयसे 
स्वच्छन्दं बहुवल्लभ: स रमते किं तत्र ते दूषणम्‌ | 
पश्याद्य प्रियसंगमाय दयितस्याकृष्यमाणं गुणे- 
रुकंठार्तिभरादिव स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति ॥ 
अपने कतव्य में असफल हाने से दुखी हुई दूती कहती है कि हे 
सखी राधे! वह निदयो नहीं आया । राधा उत्तर देती है कि 
यदि वह शठ है तो तू क्यों दुखी होती बह कहती है कि 
ह कृष्ण अनेकनायिकाप्रिय है अतः निःशंक रमण करता È | 
राधा कहती है कि इसमें तेरा क्या दूषण है | देख आज प्यारे | 
के गुणों से आकर्षित हुए, उत्सुकता और पीड़ा से भरे हुए मेरे | 
&, “आण स्वयं उसके पास जायेंगे ॥ ७॥ स्मऱ्शरज्ञजरित राधा जैसे | 
- तैसे रात बिताती है किंतु प्रातःकाल कृष्ण के नम्र और प्रेम भरे | 
« . वंचनों के कहने पर भी फटकारकर कहती है कि आप मुझसे छल | 
, के वचन न कहिए। आपके नेत्र क्या साक्षी दे रहे हैं? आप | 
_ - उसी के पास quiu ST आपका विषाद हरे। आपका मन 
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j आपके शरीर के समान काला ) है ॥ ८॥ राधा ने प्रशय-कप 
से कृष्ण का प्रतारित ता कर दिया परंतु वह स्वयं बहुत sqan 
हा जाती $1 निदान सखी समभाती है कि आप माधव 
से दुराग्रह त्याग दे । अपने विपरीत आचरण से आपने 
स्वयं शीतांशु को चंडांशु, हिम को हुतवह, विनोद का वेदना, 
बना लिया है ॥ &॥! तदनंतर स्वयं हरि सुमुखो राधा के पास 
आकर उसके विमुखीभाव को हरने का प्रयत्न करते हैं || १० ॥ 
उनके चले जाने पर सखी राधा को कृष्ण के पास जाने के 
लिये प्रोत्साहित करती है। वह उसका प्रेरणा से चल देती 

| है fag कुंज के भीतर जाने से उसे लज्जा आती Š क्योंकि 

ह कृष्ण से पहले निष्ठुर वचन कह चुकी थी। सखी उसकी 
शंका निवृत्ति कर साहस का संचार करती हैं और वह ससाध्वस 
सानंद लीलागृह में प्रवेश करती है Góp हरि का देखते ही 
हंरी हो हर्षाश्रु बहाती है॥११॥ तदनंतर हरि उससे सप्रेम 
वार्तालाप करते हैं और वे दोनों परस्पर नि:शंक यथेष्ट आनंदास्वादन 

| करते हैं ॥ १२॥ 

E गौतगोविंद का गौरव खर मचार--जयदेव की जो 

I जीवनी दी जा चुकी है उससे प्रकट होता है कि “गीतगोविंद” 

1 4 का प्रचार उसके बनते ही हो गया था । उसके समान ग्रंथ रचे 

रे गए किंतु उससे बढ़कर सिद्ध नहीं gu । कपिलेंद्र अथवा कपि- 

र o| लेश्वर नाम के महापात्र ने राजसिंहासन दबाकर उड़ीसा देश 

| पर ई० Wo १४३५ से १४७० तक राज्य किया। यह age : 

| प्रतापो नरेश था। इसने यह व्यवस्था की थी कि पुरी में - 

| जगन्नाथजी के मंदिर में भोग के समय सायं धूप से dS £ - 

23 तक नृत्य हुआ करे । इस संबंध में तैलंगाना से कई qu 

विद्या-विशारद बुलवाए गए थे और यह भी नियम किया था fe^ — 
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चार वैष्णव जयदेव के गीतगोविंद का देवालय में गान किया 
करें। प्रतापरुद्र के समय, जा ई० सन्‌ १४४५वे में सिंहासनारूढ > 
हुआ था, गीतगोविंद॒ का प्रचार बहुत ही बढ़ गया। इसी 
समय श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु हुए जिन्होंने श्रीकृष्ण-भक्ति का 
अपूर्व प्रचार fari इस समय तो उड़ीसा म॑ गीतगोवि'द्‌ 
का पढ़ा जाना और गाया जाना अनिवार्य धर्म हो गया था। 
केवल इसी ग्रंथ की गीतियाँ जगन्नाथजी के सामने गाई जाती 
xti यदि काई और गीतियों को गाता तो वह दोषी गिना 
जाता था! | । 
गीतगोविंद का निम्नलिखित श्लोक वंगदेशीय श्री विश्व- 
नाथ कविराज ने स्व-रचित साहित्यदपण के दशम परिच्छेद में 
वृत्यनुप्रास के उदाहरण में उद्धृत किया है। ये ईसा की चौद- 
हवीं शताब्दी में हुए d तत्कालीन विद्वान इस श्रंथ को, 
सत्काव्यता के कारण, साहित्यिक दृष्टि से बड़े गौरव से देखते थे 
ऐसा निविवाद प्रकट होता Š | 
उन्मीलनमधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतचूताक्कु T- | 
क्रौडत्कोकिलकाकलीकलरवैरुद्रीणोकणेज्वरा: | | 
नीयन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानावधानचक्षण- 
्रापतप्राणसमा समागमरसोर्ल्ासैरमी वासरा: ॥ | 
सर्ग १, श्लोक ११, | 
श्रीयुत Theodor Aufrecht के सुप्रसिद्ध कटोलोगस | 
कटोलोगोरम में लिखा है कि दक्षिण में गीतंगोवि'द को ग्रष्टपदी | 
| ` कहते हैं और इस ग्रंथ पर अग्नलिखित टीकाएँ रची गई | 


——Á. 


E „ (१)*देखो पृष्ठ ३०१ और ३३४, हिस्ट्री आव उड़ीसा, भाग पहला, श्री 
~ “आर० So बनर्जी-कृत | 
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संस्था | टीका का नाम टीका बनानेवाले का नाम 
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१ | वालबोधिनी चैतन्यदास 
२ | वचनमालिका x 3 
३ | भावविभावनी उदयनाचार्य्य 
४ | रसिकप्रिया | कुम्मकरण महेंद्र 
4. (साहित्य,रत्नमाला | ( शेष )कमलाकर 
६ अथरत्नावली गोपाल 
७ | पद्द्योतिनी नारायण भट्ट 
८ | aging दरी नारायणदास 
e | रसकदंवकल्लोलिनी भगवद्वास 
१० | माधुरी waar 
११ | सानंद गोविंद रूपदेव 
१२ | श्र॒तिरंजनी लक्ष्मण सूरि 
१३ | गीतगोविंद प्र थमाष्टपदी विवृत्ति | fazer दीक्षित 
१४ | श्रुतिरंजनी | विश्वेश्वर भट्ट 
१५ | रसमंजरीः | शंकर मिश्र 
१६ | साहित्यरत्नाकर शेपरत्नाकर 
१७ | पदभावाथचं द्रिका श्रीकंठ मिश्र 
१८ | गीतगोविंद तिलकोत्तम ZART 
१६ .' अनूपोदय अनूपसिंहदेव 
२० | सारदीपिका जगद्धर 
२१ | पदाभिनयमंजरी वासुदेव वाचासु दर 
२२ | गीतगोविंद प्रबोध रमाकांत a 


इनके अतिरिक्त कृष्णदत्त, कृष्णदास, चेतन्यदास, पीतांबर, भावाचाय्यै 
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` 


सानोंक, रामदत्त, लक्ष्मण भट्ट, वनमालिन्‌ भट्ट ( वनमालीदास ) 
शालिनाथ, श्रीहष, तिरुमाल, चिदानंद भिक्षु, धृतिधर, कुमार खान 
ने भी इस ग्रंथ पर टीकाएँ रची ऐसा उपयुक्त ग्रंथ से प्रतीत होता है। 
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“उपर्युक्त टीकाओ्रं में से दो टीकाएँ प्रथम ART महेंद्रकृत 
“रसिकप्रिया” और द्वितीय शंकर मिश्र कृत “रसमंजरी” मूल 
ग्रंथ के साथ छापकर बंबई के सुप्रसिद्ध निर्णयसागर प्रेस ने 
प्रकाशित की हैं। श्री कुंभकर्ण अथवा कुंभ नुपति “कुंभा! नाम 
से अधिक प्रसिद्ध है। यह चितौड़ के राज्यसिंहासन पर ई० 
स० १४३३ में बैठा। मेवाड़ के इस महाप्रतापी महाराणा ने 
दानशीलता, वीरता और विद्वत्ता के कारण अनेक बिरुद प्राप्त 
fax) इसका विद्या-संबंधी विरुद “नव्य भारत” तथा अभिनव 
भरताचाय्य? था । इसी ने मालवा के सुलतान AT हराकर उस 
बिजय के उपलक्ष्य में चित्तौड में सुप्रसिद्ध कीर्तति-स्तंभ बनवाया 
जिसका महत्त्व देहली के कुतुबमीनार से कम नहों है। यह 
अनेक विषयों के शाख्रों का पंडित था । शिल्प और संगीत शाखा 
में बहुत निपुण था । इसने कई ग्रंथ लिखे | ई० स० १४६८ में इस 
नररन्न को इसके नराधम पुत्र ने अचानक कटार से सार डाला! | 

महामहोपाध्याय दिनेशवरात्मज महामहोपाध्याय शंकर मिश्र 
ने श्री शालिनाथ की प्रेरणा से संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ पर 
“रसमंजरी” नाम की टीका लिखी किंतु इस विद्वान के समय 
का तथा जीवनी का परिचय प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि 
आगे चलकर बताया जायगा, यह विद्वान्‌ कु'भन्ूपति से पहिले 
हुआ प्रतीत होता है। फ्रेजर साहब ने टाड साहब के आधार 
पर अपनी A literary History of India” में लिखा है- 
"Mira Bai’s commentary on the “ Gita Govinda ” 
stows her passionate devotion to the form of 


O ` to 


( १ ) देखो महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गौरीशंकरजी AVA का 


' ८ उदयपुर का इतिहास” तथा अँगरेजी माषा में दीवान बहादुर हरविलासजी 


का “कु भा” | 
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Krishna she worshipped, while songs of her ल्ला 
composition are sung far and wide from Dwarka 
to, Mithila. भक्त-शिरामणि मीराबाई हाराणा साँगा क पुत्र 
भोजराजू की पत्नी थी। इसके--ईश्वर-भक्ति के--सैकड़ो भजन 
भारत भर में प्रसिद्ध š | इसने “राग-गोविंद” नामक कविता 
का एक ग्रंथ बनाया था। कदाचित्‌ उपरोक्त गीतगोविंद की 
टीका से रागगोविंद अभिप्रेत हे । 

करीब ३०० वर्ष हुए कलिंग के धरणीधर पंडित? ने गीतगोविंद 
का छंदोबद्ध अनुवाद किया था । वहीं के पंडित कृष्णदास ने भी 
इस ग्रंथ का उड़िया में अनुवाद किया था। हिंदी भाषा में श्रीयुत 
मेहरचंद्र, विंध्येश्वरी प्रसाद, काशीनाथ वाजपेयी कृत इस ग्रंथ के 
अनुवाद हमारे देखने में आए हैं। समय समय पर इस ग्रंथ की 
अनेक भाषाओं में अनेक टीकाएँ तथा अनेक अनुवाद हो चुके हैं? | 
विदेशी विद्वानों ने जयदेव और गीतगोविंद के विषय में क्या क्या 
लिखा है इसका परिचय कराने के निमित्त उनकी लिखी पुस्तकों से 
कुछ अंश समुद्धृत करते हैं। श्रीयुत Weber साहब अपनी 
History of Indian Literature में लिखते हैं :— 

In general, this love poetry is of the most 
unbridled and extravagantly sensual description, 


(१) देखो-श्री W. W. Hunter कृत “उड़ीसा”, दूसरी जिल्द, 
पृष्ठ २०२ और २०५ | ^ E 

(२) प्रयाग की हिंदी-शिक्षावली चोथे भाग में लिखा है “इसका ग्रनु- 
वाद अँगरेजी, जमन, लैटिन आदि येरोप की कई भाप्राय्रो में हो गया, हे | 
हिंदी पद्य में भी इसके तीन अनुवाद Š | एक डालचंद की आशा से. रायि- 
चंद कृत, दूसरा अमृतसर के प्रसिद्ध भक्त स्वामी ख्नहरिदास Fo, और 
तीसरा बनारस के बाबू हरिश्चंद्र भारतंदु कृत है। मराठी, auem आदि 


१० : A 
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yet examples 01 deep and truly romantic tender. | 
ness of feelings are not wanting. = 
श्रीयुत R. W. Frazer साहब अपनी A literary | 
History of India में लिखते € :— 
There is no direct evidence that the poem 
itself was written with any religious purpose, 
It simply tells of the longings and laments of 
Radha, the favourite of Krishna, for her lord 
and lover. Still all Vaishnavites take the poemas ' 
the mystic rendering of the longing of the soul 
for the Divine. | 
The poem opens with the customary | 
reverence to Ganesa the deity of all good 
efforts. १ 
श्रोयुत Arthur A. Macdonell अपनी “A History of | 
Sanskrit Literature" में लिखते हे :—The transitional | 
stage between pure lyric and pure drama is | 
represented by the Gitagovinda, or “ Cowherd | 
in song”, a lyrical drama, which, though | 
dating from the twelfth century, is the earliest | 


a. प्राओ में भी अनेक अनुवाद हैं । गीतगोविंद दक्खिन में बहुत गाया 
Tu | है A बालाजी में सीढ़ियों पर द्राविड erui में खदा हुआ है |” 
(१) गौतगोबिंद का प्रारंभ ते “Ase? श्लोक से हुआ है। 
निणयसागर प्रेस की पुस्तक में “श्रीगणेशाय नमः? भी नहीं है | संभव है 
E . उनको इस ग्रंथ की ऐसी प्रति प्राप्त हुई हा जिप्तमें प्रारंभ में गणेशजी की 
~ “ स्तुति का श्लोक या श्रीगणेशाय नम: हा | 


Maa eit a a नमान 
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literary specimen ofa primitive type of play 
that still survives in Bengal, and must have 
"preceded the regular dramas. Making abundant 
use pf alliteration and the most complex 
rhymes occuring, as in the Nalodaya, not only: 
in the end, but in the middle of the metrical 
lines the poet has adapted the most varied and 
inclodious measures to the expression of exu- 
berant erotie emotions, with a skill whieh could 
not be surpassed. The German poet Ruckert, has, 
however,come as nearto the highly artifieial 
beauty of the original, both in form and matter, 
as is feasible in any translation. 


^ 


aiga Ernst Horrwitz अपनी A Short History of 
Indian Literature में लिखते हैं :-- 


The Gita Govinda, like Soloman’s song, is 
an allegorical poem. Krishna stands for the 
soul which, again and again, is attracted by 
the objects of the senses, the Gopis, until Divine 
Love (Radha) reclaims the dear wanderer. His 
heart is bruised, and weary, and he longs for 
rest “Return, 


Sweet messenger of rest, - = 


I hate the sins that made thee mourn; e $ 


And drove thee from my breast. zi 


- = e ^ 
e a SN 
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“ इस पुस्तक में ग्रंथ की कथा का संक्षिप्त सार भी दिया है 
जिसका अनुकरण श्रीयुत वेदव्यास के “संस्कृत साहित्य का a 
इतिहास”-- प्रथम भाग--नाटक ओर काव्य--में किया हुआ है। | 
श्रीयुत Arnold साहब ने अँगरेजी छंदों में गीतगोविंद का प्रदर्शन 
कराया है :-- 

“Mark this song of Jayadev ! 

Deep as pearl in ocean’s wave, 

Lurketh in its limes—a wonder, 

Which the wise alone will ponder.” | 

श्रीयुत A. B. Keith अपनी “Classical Sanskrit 
Literature" में लिखते हैं :— 

It is 1016 to seek for the divisions of action 
appropriate to the true drama, instead the poet 
divides his work into twelve cantos, and twenty 
four sections, composed in varied metres to be 

sung in sets of eight stanzas to different tunes. 
It has been suggested that the presence of end 
and middle rhyme, as well as the yamakas com: 
mon to Sanskrit poetry, is a proof of origination 
from an Apabhranisa version, but it would be | 
wrong to imagine that the poem had any popu- 
ae -lar model, we may justly suspect that he practi- 
E ` — Cally created the genre. All else that we have 
of him is a tiny Hindi eulogy of Hari Govind, 
d $ which is preserved in the Adi Granth of the 
ee Ski ic m 
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विशेष क्या लिखें प्रत्येक विदेशी विद्वान्‌ ने इस ग्रंथ के रर्चना- 
चातुये की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। कई विद्वानों का इस 
dy में जो मानवी प्रेम-रस की मात्रा अधिक टपकाई है खटकी 
किंतु अँगरेजी भाषा में भी “सालामन का सांग” है जो इसी 
शेली का है। वे गीतगोविंद की हरिस्मरण और विलास-कथा-. 
कुतूहल की तुलना सालोमन सांग से करते हैं। कृष्ण आत्मा 
है जिसे इंद्रियों के विषय-रूपी गोपियाँ मुहुमुहुः आकर्षित करती हैं | 
ga में राधारूपी ज्ञान भक्ति आत्मा का परमात्मा से संयाजित 
करती हैं । बाबू राजेंद्रलाल मित्र ने Antiquities of Orissa 
के पहले भाग के पाँचवे' अध्याय में लिखा है कि डाक्टर Adam 
Clarke ग्रीतगाविंद और सालोमन सांग की समता से 
इतने चमत्कृत हुए कि उन्होंने इसे अपनी रची बाइबल की टीका 
में स्थान दिया । डाक्टर Mason Good ने सालोमन सांग का 
अनुवाद करते हुए उसके कई पद ग्रीतगाविंद के पदों द्वारा सम- 
भाण हैं और श्रीयुत Hartwell Horne ने, जिनकी Intro- 
duction to the Scriptures पुस्तक प्रसिद्ध है, गीतगोविंद में 
आध्यात्मिक अर्थ का दर्शन किया 2 स्काट साहब का कहना 
है कि ऐसे वर्णन आजकल की विचार-रष्टि से हृदयंगम नहीं किए 
जा सकते। 

गीतगे।विंद के विषय में यह मानना कि यह उस शेली का 
रूपक है जा पूर्णशेली का प्राप्त नाटकां के पहिले विद्यमान होनी 
चाहिए ठीक नहीं जँचता क्योंकि भास आदि महाकवियों ने 
इससे बहुत पूव अच्छे अच्छे नाटक रच दिए थे | + s 
इस ग्रंथ पर लिखी हुई अनेक टीकाएँ, इसके अनेक देशी ओर ? - 
विदेशी भाषाओं में अनुवाद और अनुसरण, इसके पदों का. अनेक | 
मंथों में equa किया sus इसकी अपूर्वता' का" साक्षात्‌ same = 
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है | जैसे कई एक प्राचीन देवालयों पर कतिपय भोगासनों की | 

प्रतिमाओं का देखकर लोग किंचित्‌ संकुचितचित्त होते ë परंतु उन L. 

अद्भुत स्थानां के निर्माण-कॉशल का प्रशसा (कण बिना नहाँ रह 
सकते वैसे ही संकोच को अवकाश गीतगोविंद के कतिपय waf में 
भी निस्संदेह प्राप्त हाता है परंतु इसकी मधुर कामल कांत पदावली 
सहदयों के हृदय में लोकोत्तर आह्वाद उत्पन्न कर "qq सुधासिंधु 
में निमग्न कर देती हैं। वस्तुतः राधा का प्रचार जयदेव ने हो 
किया | श्रीमद्भागवत में राधा का वृत्तांत नहीं प्राप्त हाता | 
अभी तक गीतगोविंद का गौरव विद्वानों में ज्यों का त्यं बना / 
हुआ है। मैसूर में अखिल भारतवर्षीय प्राच्य परिषद्‌ के श्रधि- | 
वेशन के समय श्रीमती विदुषी पुत्ताम्मा ने सोमवार ३० दिसंबर 
सन्‌ १८३५ $o को अमरुशतक आदि ग्रंथों के कतिपय पद्यो के | 
साथ गीतगे।विंद के अष्टम सर्ग के पहिले दो पदों का स-हावभाव | 
गान कर श्रोतागणों के चित्त को चमत्कृत किया था। वस्तुतः | 
जयदेव ने जा अपना गुण-कीर्तन निम्न-लिखित शब्दों में किया है | 
वह यथार्थ है :-- | 
साध्वी माध्वीकचिन्ता न भवति भवतः शकरे कर्कशासि | 
द्राक्ष द्रच्यन्ति के त्वासमृतम्मतमसि क्षोरनीरं रसस्ते | 

माकन्दक्रन्दकांताधरधर न तुलां गच्छ यच्छन्ति भावं 
यावच्छूङ्गारसारं yafaa जयदेवस्य बैदग्ध्यवाच: ॥ 


हे गीतगोविंद का मूल पाठ 


em 8 जैसा लिखा गया है, मुंबई के निर्णयसागर प्रेस ने गीतगोबिंद 
काव्य का कुभनृपति की रसिकप्रिया तथा शंकर मिश्र की रसमंजरी 

. टीका सहित छापा है किंतु शंकर मिश्र की टीका कई श्लोकों पर नहीं 

ˆ “विद्यमान है, उनको प्रेस के टिप्पण सहित नीचे आगे लिखते हैं-- 
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रासोल्लासभरेण विश्रमश्ृतामाभीरवामश्र, वा- 
mam परिरभ्य निर्भरमुरः प्रेमान्धया राधया | 
` „ साधु त्वद्वदनं सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्तुति- 
X , व्याजाठुद्भटचुम्बितस्मितमनोहारी हरिः पातु व: ॥ 
सर्ग १ श्लोक १२ ( अंतिम )--“इयं पद्यं रसमंजरीव्याख्या-* 
HA न टीकितं वा तट्टीकालेखा दिप्रमादाद्‌ भग्ना वेति नावगम्यते |” 
साकृतस्मितमाकुला कुलगतलद्धम्मिल्लमुल्तासित- 
श्र .वल्लीकमलोकदशितभुजामूलोध्वैहस्त मूलाधदृष्ट)स्‍्तनम्‌ | 
गोपीनां ford निरीक्य ahama (दयिताका ङ्क) fat चिन्तय- 
e no s E 
न्नन्तमु ग्वमनाहरं हरतु वः क्लेशं नव: केशव: ॥ 
सर्ग २ श्लोक १२ ( अंतिम )—“ अस्य पद्यस्य व्याख्या रस- 
संजरी टोकापुस्तके गलितास्ति ।!! 
तियेक्षण्ठविलालमेलितरलोात्तंसस्य वंशाचर- 
` दीस्तिस्थान(द्वीतस्थान)कृतावधानललनालच्षेन संलचिताः | 
संमुग्धे मधुसूदनस्य मधुरे राधामुखेन्दै। gal- 
सारे (agai) कन्दलिताश्चिरं दधतु वः क्षेमं कटाचोर्मयः | 
सर्ग ३ श्लोक १६ ( अंतिम )-“अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं 
रसम-जर्याख्यटीकादशेपुस्तके नोपलभ्यते |”? 
वृष्टिव्याकुलगोकुल्लावनरसा(वनवशात्‌)दुद्धृत्य गोवर्धनं 
विभ्रद्बल्लववल्लभामिरधिकानन्दाच्चिरं चुम्बितः | 
दर्पेणेव तदर्पिताधरतटी सिन्दूरयुद्राङ्किवि 


-C - CES C EA . Ë = 
बाहुगोपतनोर्तनाठु भवतां श्रयांसि mum . 
सर्ग ४ श्लोक १३ (ARa )--वृष्टिव्याकुल इत्यादि - - 
श्लोकस्य टीका नोपलभ्यते मूलादरशपुस्तके |? . vog 
राधामुग्धमुखारविन्दमधुपस्त्रेलाक्यमोलिस्थली- - da 
नेपथ्योचितनीलरत्नमवनीभारावतारान्तंक: | cS Ee 
3 a t ` S a 
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८० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
। स्वच्छन्द ब्रजसुन्दरी जनमनस्ताषप्रदाषोदय: (तेपप्रदेषश्चिरमू ) | 
कंसध्वंसनधूमकेतुरवतु त्वां देवकीनन्दन: ॥ । ^ 
सर्ग ५ श्लोक ७ (अतिम)--“ अन्न राधामुग्धेत्यादि श्लोक्य .. 
टीका नोपलब्धादशपुस्तके |” र 
किं विश्राम्यसि कृष्ण भोगिभवने भाण्डीरभूकीरुही 
भ्रातर्याहि न दृष्टिगाचरमितः सानन्दनन्दास्पदम्‌ | 
राधाया वचनं तदध्वगमुखान्नन्दान्तिके गोपतो | 
गोविन्दस्य जयन्ति सायमतिथिप्राशस्त्यगर्भा गिरः ॥ I 
सर्ग ६ श्लोक ४ (अंतिम)--'किं विश्राम्यसीत्यादि श्लोकस्य | 
व्याख्यानं नोपलभ्यतेऽस्यां टोकायाम्‌ |” 
प्रातनीलनिचोलमच्युतमुरः संवीतपीतास्बरं 
राधायाश्चकितं विलोक्य हसति स्वैरं सखीमण्डले | 
ब्रीडाचञ्चलमश्चलं नयनयोराधाय राधानने | 
स्वाढु स्मेरमुखो $यसस्तु जगदानन्दाय नन्दात्मजः || | 
सर्ग ७ श्लोक १० ( अंतिम )— अत्र प्रातरित्यादि श्लोक- | 
टीका नोपलनब्धादर्शपुस्तके |” | 
अंतर्मा हनमोलिधूशनचलन्मन्दारविश्र'शन(-बलन्मन्दारविस्र सन)- | 
स्तम्भाकषणदप्तिहषण(स्तव्धाकषणदृष्टिहषण )- i 
महामन्त्रः कुरङ्गीटशामू। | 
हप्यद्दानवदूयमानदिविषदुर्वारदुःखापदां | 
भ्रंशः कंसरिपोविपोलयतु (रिपाव्यपाहयतु वोऽश्रेयांसि) I 
p त; श्रेयांसि वंशीरवः N 
lo = सर्ग ८ श्लोक ३ ( अंतिम )--“अन्तमोहनेत्यादि श्लोक 
ˆ - टीदा नोपलभ्यते लब्धा दर्शपुस्तक |”? 
सान्द्रानन्दपुरन्दरादिदिविषद्वृन्दैरमन्दादरा- 
~ _दानाम्नौसुङुटेन्द्रनीलमणिभिः संदशितेन्दिन्दिरम्‌ | 
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स्वच्छन्दं मकरन्दसुन्द्रमिलन्मन्दाकिनीमेदुरं gee 
a श्रीगोविन्दपदारविन्दमशुभस्कन्दाय वन्दा महे || 
in सग ई--शल्लाक ३ (अंतिम )--“अ्रत्र सान्द्रानन्देति श्लेकस्य 
टीका नोपलभ्यते आदशपुस्तके |” 

स प्रीतिं तनुतां (प्रीतिं aaga) हरि: कुवलयापीडेन साध रश 
राधापीनपयोवरस्मरणक्ृत्कुम्भेन सम्भेदवान्‌ | 
` यत्र स्विद्यति मीलति क्षणमपि ज्षिप्रं तदालोकन- 

(auaa Para द्विपे तत्क्षणात्‌ ) 
व्यामोहेन जितं जितमभूत्कसस्य कोलाहल 
( कंसस्यालमभूज्जितं जितमिति व्यामाहकालाहल: ) ॥ 
। सर्ग १०-श्लोक ८ ( अंतिम )--“अतन्न सप्रीतिमित्यादिश्लाक- 
| टीका नोपलभ्यते ग्रादशपुस्तके |” 
सानन्दं नन्दसूनुदिशतु मितपरं संमदं मन्दमन्दं 
राधामाधाय बाह्वोविवरमनु zd पीडयन्प्रीतियोगात्‌ | 
| gt तस्या उरोजावतनुवरतनेनिर्गतौ (तन्‌ चलतने) मा स्म मूर्ता 
| पृष्ठ निर्भिद्य तस्माद्वहिरिति बलितग्रीवमालोकयन्वः || 
जयश्रीविन्यस्तैर्महित इव मन्दारकुसुमैः 
स्वयं सिन्दूरेण द्विपरणमुदा मुद्रित इव । 
| सुज्जापोडक्रडाहतकुवल यापीडकरिणः 
्रकीर्णासुग्विन्दुजेयति भुजदण्डो gera: ॥ 
सौन्द्येकनिधेरनङ्गल ल नालावण्यली लापुषो 
राधाया ह्यदि पल्वले मनसिजक्रोडेकरडुस्थले | > 
रम्योरोजसरोजखेलनरसित्वादात्मनः ख्यापय- me 
न्ध्यातुर्मानसराजहंसनिभतां देयान्मुकुन्दा सुदम्‌॥ १” < 
सर्ग ११-श्लोक १०, ११, १२ (अतिम)-- अत्र सानन्दमिति' 
जयश्रीति”, “सौन्दयति' श्लोकत्रयस्य टोका ने।पलब्धादशपुस्तक |. A= 
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८२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


Lae 


` व्याकोशः ( व्यालोल: ) केशपाशस्तरलितमलकै: | 
स्वेदमाच्षो (स्वेदलोले।) कपोलौ E. 
fier बिम्बाधरश्री: ( स्पृष्टादष्टाधरश्रीः ) GRANT . 
हारिता हारयष्टिः | 
काश्चोकान्ति्हताशा ( काञ्ची काख्चिद्गताशां ) 
स्तनजघनपदं पाणिनाच्छाद्य सद्य; 
पश्यन्ती AAI सा ( पश्यन्ती चात्मरूपं ) तदपि बिलुलिता 
सुग्धकान्तिधिनोति ( विल्ललितस्नग्धशेयं धिनोति) ॥ 
ईषन्मीलितदृष्टि मुग्धविल सत (सुग्धदसितं) सी स्कारधारावशा- | 
दव्यक्ताकुलकेलिकाकुविकरसददन्तांशुधौ ताधरभू | 
शान्तस्तव्धपयोधरं भ्रश( श्वासोत्कम्पि qur ) 
परिष्वङ्गात्कुरङ्गीष्ृशो ._ 
हर्षोत्कषविमुक्ति निःसहतनेर्धन्यो धयत्याननम्‌ ॥ | 
सगे १२--श्लोक ६, saa “व्याकोश? इत्यादि तथा | 
'इषन्मीलितःइत्यादि श्लोकद्वयस्य टीका नेपपलब्धादशपुस्तके |”? | 
' अथ सहसा सुप्रीतसुरतान्ते सा नितान्तखिन्नाङ्गी | | 
राधा जगाद सादरमिदमानन्देन गोविन्दम्‌ ॥ j 
शंकरमिश्रकृतरसिकस जरी टोकायासस्या ग्रार्याया: स्थाने निम्त- | 
लिखितः श्लोका वतेते-- | 
अथ निगतबाधा सा राधा स्वाधीनभत का | 
निजगाद रतिश्रान्तं कान्तं मण्डनवाञ्छया || | 
सु 7 संग १२--श्लाक ८ | 
Bp. इत्थं केलिततीविहृत्य यमुनाकूले समं राधया 
E 5 तट्रोमावलिमोक्तिकावलियुगे वेणी भ्रमं बिश्रति | 
i तत्राह्वादिकुचप्रयागफलयो लिप्सावतोईस्तयो- 
> ब्यापारी: पुरुषोत्तमस्य gag स्फीतां मुदां संपदम्‌ ll 
£ i " टी ठू 
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ç : °. Z 3... : 
सगं १२-श्लाक १३ ( Afaa ) ai श्लोक: प्रन्निप्त'इति 
A © ~ [d 

भाति आदशपुस्तकान्तरेष्वदशनात्‌ ||” 

> उपरिलिखित तालिका से यह प्रतीत होता है कि जा गोत- 


2 
~ go 


गोाविंद॒,की पुस्तक महामहापाध्याय शंकर मिश्र के पास थी उसमें 
बारहों सर्गो के अंतिम श्लोक तथा चार और श्लोक ( जो कुंभ-- 
नृपति की पुस्तक में थे ) विद्यमान नहीं थे । कुंभनृपति जयदेव से 
३०० 4d पश्चात्‌ हुए और इतने समय में गीतगे।विंद जैसी गायन- 
प्रधान पुस्तक में कुछ श्लोकों का हेर-फेर हा जाय ता आश्चर्य 
नहीं, किंतु अनुज्कितक्रम carat का एक टीका में न मिलना किसी 
विशेष अभिप्राय को सूचित करता है। गोस्वामी श्री नाभाजी 
हदी भाषा की भक्तमाल में जयदेव का चरित लिखते हुए 
लिखा है :— 
नीलाचल धाम तामें पंडित नृपति एक, 
करी यही नाम धरि पाथी सुखदाइछ | 
द्वजनि बुलाइ वही है, प्रसिद्ध करो, 
लिखि लिखि पढ़ी देश देशनि चल्लाइऐ” ॥ 
ले मुसुकाइ विप्र चिप्र सा दिखाइ दई 
द कोऊ मति अति भरमाइऐ”? | 
धरी दोऊ मंदिर मैं जगन्नाथदेवजू के; 
दीनी यह डारि, वह हार लपटाइएऐ || १४८॥ 
पर्चा सोच भारी, नृप निपट खिसानो भया, 
गयो उदि सागर में ggi बही बात Š | RS, 
ata अपमान कियो, कियो मैं बखान सोई 
गाई जात कैसे ? आँच लागी गात गात है॥ ^ 
आज्ञा प्रभु दई “मत बूड़े तू समुद्र माँ EE. 
दूसरो न ग्रंथ ऐसे, वृथा तनुपात Sp ' _ ~ 


^ 
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८४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


“Eras सुश्लोक लिखि, दीजे सर्ग द्वादश मैं, | 

ताहि संग चलै जाकी ख्याति पात पात Š ॥ १४.४।। E 

उपयुक्त छंद में जे वर्णन लिखा हे कि भगवान्‌ ने आज्ञा दॉ | 

कि € राजा तू अपनी पुस्तक के १२ श्लोक गीतगेबिंद पुस्तक में 
लिखकर मिला दे, यह संस्कृत की भक्तमाल में नहीं पाया जाता | 
चंद्रदत्त ने संस्कृत की भक्तमाल हिंदी की भक्तमाल के आधार पर 
लिखी 2) संभव है गीतगोाविंद में उपयुक्त मिलावट का पता न 
लगा सकने से उन्होंने यह वृत्तांत लिखना ठीक न समभा हो 
किंतु जा तालिका हमने ऊपर दी है उससे ते नाभाजी के कथन | 
की पुष्टि हाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि महामहोपाध्याय 
शंकर मिश्र कुंभनृपति से पहिले हुए ओर उनके समय में ये श्लोक 
गीतगोविंद में नहों थे। नाभाजी! तुलसीदासजी के समकालीन | 
थे। उन्होंने किस आधार पर “द्वादश सुश्लोक लिखि, दीजे सग | 
द्वादश में, ताहि संग चले जाकी ख्याति पात पात हे” लिखा है | 


का इतिहास । 

श्रीयुत George A. Grierson साहब के The Modern 
Vernacular Literature of Hindustan से ज्ञात हाता है क्रि ' 
नाभादास अपरनाम नारायणदास दक्षिण के थे। ये डोम जाति के बताये | 
जाते हैं। ये जन्म के प्रज्ञाचक् थे और पाँच वर्ष की अवस्था में इन्हें माँ. | 
बाप बन में छेड़ चल दिए । अग्रदास और कील को यह वालक. अनाथ | 
अवस्था में मिला और वे उसे अपने मठ पर ले गए | वहीं इसको दीच्षा- | 
= शिक्षा प्रात हुई । नामाजी ने ब्रजभापा में भक्तमाल ग्रंथ रचा | यह | 
भाषा का कठिन ग्रंथ है | इस पर प्रियादासजी ने ३० सन्‌ १७१२ में टीका 
, „ लिली । दूसरी उवंसी नाम की टीका लालजी कायस्थ ने ३० सन्‌ १७५१ में 

` तिः | ई० सन्‌ १८५४ में तुलसीराम अग्रवाल ने इसका sz भाषा में अतु 
ES “वाद किया _जिसका नाम भक्तमाल-प्रदीपन रखा। नामाजी का जम्म 

^ ~१५५८६० में हुआ। ˆ ; 


| 
( १ ) इनके विषय में देखो श्रीयुत रामचंद्र शुक्ल-रचित हिंदी-साहित्य | 
| 
| 


— 
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महाकवि श्रोजयदेव और उनका गौतगेविंद ८५ 


यह पता नहीं चलता । नाभाजी ने “राजा” शब्द का ही प्रधाग 


किया है। यदि राजा का नाम लिख देते ता कई बातों के 


agaaa करने में बहुत सहायता मिलती । हम अभी तक इस 
बात का संतोषजनक निश्चय नहीं कर पाए हैं कि ये श्लोक किस 
नृपति के रचे हुए हँ | राजा को डड़ीसा का राजा होना चाहिए |. 
यद्यपि उड़ीसा के इतिहास के विषय में श्रँगरेजी भाषा में तीन-चार 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं परंतु उनसे नाभाजी का संकेत 
किया हुआ राजा नहीं निश्चित हाता Agidi के विचारार्थ 
ये कतिपय पंक्तियाँ लिखी हैं। गीतगोविंद॒ की रसिकप्रिया की दो 
dix रसमंजरी की एक हस्तलिखित पुस्तक प्राप्त कर निर्णयसागर 
प्रेस ने इस ग्रंथ का छापा 21 अन्य हस्तलिखित प्रतियों के 
मिलान से जो ज्ञात हागा वह फिर लिखा जायगा | 

इस लेख के लिखने में वयोवृद्ध महामहोपाध्याय रायबहादुर 
पंडित गौरीशंकरजी ओझा, अजमेर तथा रायबहादुर पंडित काशी- 
नाथजी दीक्षित, एस० ए० से जो सहायता और परामर्श प्राप्त 
हुआ, उसके लिये मैं उनका आभारी हूँ। 
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S. (2) aaga 
"> [ लेखक-मो० लालजी शर्मा, एम० ए०, Alo टी०, काशी ] 
अलुकृति मनुष्य की उस मूल प्रवृत्ति का नाम है जिसके कारण. 
ह दूसरों को किसी प्रक्रार का आचरण करते देख स्वयं भी उसी 
प्रकार का आचरण करने लगता है। अनुकृति एक प्रकार के 
निर्देश का कार्य है। निर्देश का प्रभाव विचारों पर पड़ता है, 
निर्देश देनेवाले के अनुसार पात्र के विचार बदल जाते हैं, पर अनु- 
कृति में क्रिया की प्रधानता रहती है। किसी को कोई क्रिया 
करते देख स्वयं भी वसी ही क्रिया करने लग जाना अनुकृति की 
प्रवृत्ति द्वारा ही होता है | 
यह मूल प्रवृत्ति पशु-पत्तियों में भी पाई जाती Š | जब एक भेड़ 
कोई माग ग्रहण कर लेती है तब दूसरी भेड़ों को उसके पीले जाने 
से रोकना कठिन हो जाता है। रात को जब एक सियार बोलना 
आरंभ करता है तब आसपास के सभी सियार बोलने लगते हैं | 
इसी प्रकार एक कुत्ते को भूकते हुए देखकर दूसरे कृत्ते भी 
imd लगते हैं। चिड़ियों का चहचहाना, उनका एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाना इत्यादि अनेक कार्य अनुकृति के वश हुआ 
करते हैं। शुक और मैना में श्रनुक्ृति की प्रवृत्ति इतनी अधिक 
मात्रा में हुआ करती हे कि वे मनुष्य के कार्य-कलापों का ही 
नहीं वरन्‌ उनकी वागी तक का यथेष्ट सफलतापूर्वक अनुकरण 


कर लेते हैं । बंदर अपनी mr की प्रवृत्ति के लिये प्रसिद्ध -- 


ही है। एक टोपी बेचनेवाले ने किस प्रकार उनकी इस Sala 
से लाभ उठाकर अपनी टोपियाँ लीटाई', यह कहानी बहुत प्रसिद्ध 
Š | कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में 'रहनेवाले सभी 
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प्राशियों के दैनिक जीवन में agafa का स्थान बहुत Weg] 

Š | इसी के द्वारा पशु-पतक्तियों के बच्चे बोलना, उड़ना, भोजन 

Sea, घातक प्राणी से अपनी रक्षा करना, जल में तैरना, stam 

बनाना इत्यादि अनेक आवश्यक कार्य सीखते हें। मनुष्य ES 
'जीवन-विकास में अनुकृति का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान हे | wg. 

पत्तियों के बच्चों के समान छोटे छोटे बाल्क-बालिकाओं में भी 

अनुकरण की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती dg माँ इसी के द्वारा 

बालक को चलना, बोलना, खाना-पीना आदि सिखाती है । बालक 

भी दूसरों को देख देखकर अनेक क्रियाएँ सीख लेता है। बालक । 

जो कार्य दूसरों को करते हुए देखता है, उसे स्वयं अपने मनबहलाब | 

के लिये करने लग जाता है। श्रीमती amd qua 'बालहितः | 

नामक पत्र में लिखती हैं :--“एक छोटी बालिका अपनी माँ को 

सिलाई करते हुए या भोजन पकाते हुए देखती है अर फिर वह घर 

के एक कोने में बैठकर कल्पित अग्नि पर डिब्बों या कल्पित dei | 

में घास या पत्तों की काल्पनिक तरकारी आदि व्यंजन बनाने | 

लगती है। और कभी इधर-उधर से बटोरे हुए चिथड़ों का लेकर | 

उन्हें सीने का उपक्रम करती Š | एक छोटा बालक किसी किसान | 

को हल चलाते हुए अथवा पशुओं को सँभालते हुए देखता है, वह 

किसी जुलूस या जलसे का देखता है ओर अपने खेलों में उनका 

` अभिनय करता है। इसी तरह वह अपने बड़ों के कामों को भी 

: नाटक के रूप में प्रदर्शित करता है ।......इन खेलों से बालक | 

: “अपने आगे आनेवाले जीवन के कार्यों से अच्छा परिचय हे! जाता 
__~ ` है। जिस प्रकार एक बिल्ली का बच्चा अपने माता-पिता से शिकार 
खेलना सीखता है उसी प्रकार मनुष्य का बच्चा भी अपने माता” 
, पिता अथवा बड़ों से कई प्रकार के विचार, कई तरह के काम, 
~ नियम-कानून इत्यादि सीखता है | 
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अनुकृति की प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष कार्य अनुकरण है। यह ar 
प्रकार का हाता ह, ज्ञात आर अज्ञात | ज्ञात अनुकरण में अनु- 
एण करनेवाले को अपने अनुकरण की क्रिया का ज्ञान रहता Š 
अर्थात्‌ ae क्रिया उसके विचार द्वारा संचालित होती है पर अज्ञात 
अनुकरण म॑ एसा नहा हाता। यह एक प्रकार की भ्रध-प्रवृत्ति 
का कार्य हाता है। अनुकरण करनेवाले को यह ज्ञान नहीं रहता 
कि मैं अनुकरण कर रहा हूँ । यह एक T CEN क्रिया 
का फल है। प्रत्येक छोटी या बड़ी घटना मन पर अपना संस्कार 
छोड़ जाती है और प्रत्येक संस्कार में कार्यशीलता होती Š | संस्कार 
जितना ही अधिक प्रभावशाली होता है उतना ही वह श्राप ही 
आप क्रिया द्वारा अभिव्यक्त हाने को उद्यत रहता है | बालक अपने 
जीवन के अनेक कार्य इसी अज्ञात अनुकरण द्वारा सीखता है | 
हम देखते हैं कि हमारा बोलने का ढंग, हमारे ब्नाभरण, वेष-भूषा 
आदि का चुनाव कमरे की सजावट इत्यादि कार्य दूसरों के अज्ञात 
अनुकरण मात्र S| अज्ञात अनुकरण एक ऐसी सहज क्रिया है 
जिसे करते समय मनुष्य उसे अपनी स्फूतिपूर्ण क्रिया समझकर 
करता हे । यदि उसे यह ज्ञान हो जाय कि Š अमुक कार्य करने 
म दूसरों का अनुकरण कर रहा हूँ ता संभवतः वह उसे करना 
छोड़ दे। जब हम किसी भीड़ को एक ओर जाते हुए देखते हैं 
तब हम भी अनायास उस ओर चल AFI इस प्रकार हम 
भीड़ का और भी बढ़ा देते हैं। जब हम अपने साथियों को कोई 
खेल खेलते देखते हैं हा हम भी खेलने की चेष्टा करने लगते हैं | 
किसी के! तबला बजाते देखकर हमारा भी हाथ या पाँव वही. गत 
बजाने लग जाता है। विगत महायुद्ध के समय अमेरिक 


बहुत सी ऐसी फिल्में दिखाई गई थीं जिससे लोगां में युद्ध के भावों . | 


का प्रचार हो और दर्शक फिल्म में देखे हुए पात्रों क समान स्वयं 
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भी कार्य करने लग जायँ । बंबई की सरकार ने कांग्रेस की फिल्म 
को प्रकाशित नहीं होने दिया क्योंकि अज्ञात अनुकरण को प्रवृत्ति 


के कारण लोगों में उसी प्रकार की भावनाएं भर जाने और dup 


ही कार्य करने की इच्छा हाने की आशंका थी । यदि कोई मनुष्य 
बार-बार चोरी के दृश्य देखता जाय ते निश्चय ही वह चोर बन 
जायगा । अभी हाल ही में एक लड़का साइकिल की चोरी में 
पकड़ा गया । जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी कब Qm 
कैसे सीखी ता उसने उत्तर दिया कि सिनेमा में चोरी करने का 
ढंग देखकर मुझे चोरी करने की इच्छा हुई। यह सब अज्ञात 
अनुकरण का परिणाम है। 
ज्ञात अनुकरण में मनुष्य जब अनुक्त व्यक्ति तथा क्रिया को 
ठीक-ठीक जान लेता है तब वह अपने इच्छानुसार उसी तरह का 
आचरण करने की चेष्टा करता है। इसमें आदश को सदा ध्यान 
में रखना आवश्यक होता है। शब्दों का उच्चारण, लिखना-पढ़ना, 
गाना-बजाना, अनेक कलाएँ, हाथ की कारीगरी के काम जेसे सीना- 
बुनना, नक्काशी करना, चित्र बनाना इत्यादि मनुष्य ध्यानपूर्वक 
दूसरों का अनुकरण करने से सीखता dq Bawa व्यक्ति को 
आद्शे मानकर अनुकरण करनेवाला व्यक्ति अनुक्रियमाण क्रिया में 
अथवा कार्य में उसकी समता प्राप्त करने का यत्न करता Š | 
ज्ञात अनुकरण भी दे प्रकार के होते हैं। एक को हम दीन 
अनुकरण कह सकते हैं ओर दूसरे को स्वाभिमानी अबुकरण | 
"पहले प्रकार के अनुकरण में अनुकारी व्यक्ति अनुक्रत व्यक्ति के 
प्रति श्रद्धाभाव रखता है और उसे अपना आदश मानकर चलता 
है.) वह उसके समान बन जाने में ही अपना गौरव समता 
- है। ततएव वह अनुक्रत व्यक्ति की बहुत सी ऐसी क्रियाएं भी 


~ करने लग जातां है जिनका वह स्वयं He नहीं समझता अथवा | 
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| जिनका महत्त्व AGHA व्यक्ति को जीवन में ता है पर अनुकरण 
| करनेवाले के जीवन सं नहों। जेसे बहुत से हिंदुस्तानी साहब 


होरगो की नकल करके गलत हिंदी बोलने लग जाते Ë “q 
क्या' कहने माँगटा है”, “हम बाहर जाने माँगटा है!” इत्यादि | 
इसी प्रकार नेता बनने के इच्छुक लोग किसी बड़े देशभक्त नेता 
के रहन-सहन एवं खान-पान के ढंगों का अनुकरण करने लगते हैं । 
इसमें दीन अनुकरण का कार्य है। लार्ड बायरन के एक पैर में 


कुछ दोप था, जिससे वह लँगड़ाकर चलता था। उसकी देखा- 
| देखी उस समय के नवयुवकों में लँगड़ाकर चलना एक फैशन हो 
| 


| गया था। सिकंदर की गर्दन कुछ टेढ़ो थी; अतएव उसकी सभा 
के सब लोग टेढ़ी गदेन करके चलते थे। इसी प्रकार भारतवर्ष 
| के निवासियों में नेकटाई लगाना, टोप ( हैट ) पहनना तथा 
| ग्रँगरेजी भाषा बोलने में ठोक ग्रॅगरेजो जैसा उच्चारण करने की चेष्टा 
करना दीन AJA के कार्य हैं। यह एक प्रकार की मानसिक 
| दासता है जा कुछ काल तक जीवनविकास के लिये अति उपयोगी 

| है, पर अधिक काल तक रहने से यह मनष्य के मनको दृढ़ 

| श्व|खलाओं से जकडे रहती हे | 

| स्वाभिमानपूण अनुकरण मानसिक दासता की स्थिति नहीं 

| है। इसमें अनुकरण करनेवाला व्यक्ति अनुकृत व्यक्ति की क्रियाओं 

| का बिना समझे PA अनुकरण नहीं करता । अनुकरण करनेवाला 

| अपने को योग्य व्यक्ति मानता है; पर साथ ही दूसरों से सीखने के 

| लिये तैयार भी रहता है । वह अपने लाभ की वस्तु किसी से भी > 

। हण करने का उद्यत रहता है। जब एक विद्यार्थी किसी दूसरे - 
| विद्यार्थी को किसी विषय में अधिक नंबर पाते देखकर अपनी उड़ाई . - 
| का ढंग उस विद्यार्थी के समान बना लेता है तब वह उसका AN. 

| करण श्रवश्य करता है; पर बह उस विद्यार्थी की अपने से बड़ा - = 
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नहीं मानता । उसमें जे गुण हैं केवल उन्हीं को ग्रहण करते 
की चेष्टा करता है, उसके दोषों AT नहीं। महात्मा गांधी ने 
श्रँगरेजो का अनुकरण उनकी समय-पाबंदी के लिये, Go qam 
मोहन मालवीय ने उनकी देश-भक्ति के लिये तथा do जवाहरलाल 
नेहरू ने उनकी स्वातंत्र्य-प्रियता के लिये किया। ऐसा अनुकरण 
सराहनीय है। इससे मनुष्य का जीवन विकसित और पूर्ण 
हाता है। इसमें व्यक्ति-विशेष पर कोई श्रद्धा नहीं रहती qu 
गुण-विशेष पर दृष्टि रहती है | इस प्रकार का अनुकरण करनेवाला 
मनुष्य लकीर का फकीर नहीं होता; बह सर्वदा गुणग्राही होता है। 
उसमें प्रतिठ्ठंद्रिता का भाव छिपा रहता है। अनुकरण करनेवाले 
को विश्वास रहता है कि मैं कुछ काल के अभ्यास के maq 
"Idm व्यक्ति से अधिक बढ़ जाऊँगा। 
स्पर्धा भी aga की प्रवृत्ति का एक स्वरूप है। स्पर्धा में 
एक ही प्रकार के कार्य में एक व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ने at 
यत्न करता है। एक पढ़नेवाला बालक दूसरे पढ़नेवाले बालक 
से आगे बढ़ने का यत्न करता है। एक तैराक दूसरे तैराक से 
आगे बढ्ने का उद्योग करता है। इसी प्रकार एक चित्रकार 
दूसरे चित्रकार से बढ़कर चित्र बनाने की कोशिश करता Š | इन 
सब कार्यो' में अनुकरण की प्रवृत्ति छिपी हुई है. अथवा यों कहें 
कि ये उसके विकसित रूप हैं 
व्यक्तिविकास में स्पर्धा का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसे 
“प्रत्येक अनुभवी व्यक्ति जानता Š | यदि स्पर्धा न रहे ते बालक 
आगे बढ़ने की चेष्टा हो न करे'। बालकों को कच्चा में उनके 
प्राप्तांक सुना दिए जाते हैं जिससे सब बालक एक दूसरे से आगे 


, बढ़ने की चेष्टा करे । जब जोवन में स्पर्धा के लिये स्थान नहीं 
रहता तब जीवन 'निःसार रूप प्रतीत , हाने लगता है। स्पर्धा | 
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अनुकृति š 
अनुकृति at dg बुद्धि का सम्मिश्रण है। जब दरवद अधिक 
प्रबल हा जाती है तब स्पर्धा का स्वरूप नष्ट हो जाता है और वह 
gal का रूप धारण कर लेती Š | 

'ऊपुर हमने दो प्रकार के अनुक्ररण बताए Š ज्ञात और 
अज्ञात । कोई कोई लेखक अनुकरण के कार्यो' का स्फूतिपूरण, 
और ध्यानपूर्ण अनुकरण के नाम से दो भागों में विभक्त करते Š | 
स्फूर्ति अनुकरण एक सहज क्रिया है। जब हम किसी ब्यक्ति 
को एक कार्य करते देखते हैं तब स्वयं भी वैसा करने लग जाते हैं, 
जैसे एक आदमी को गाते देख हम स्वयं भी गाने लग जाते हैं-- 
तबला बजाते हुए व्यक्ति की गति का देख सारी सभा के लोग 
तबलची वन जाते हैं। यह कार्य ज्ञात और अज्ञात sai प्रकार 
से हाता है। बहुत से लोगों को गंगा-स्नान के लिये जाते देख 
एक बालक भी उसकी तैयारी करने लगता है। दूसरों को कस- 
रत करते देख स्वयं भी कसरत करने की चेष्टा करता है। ये 
कार्य सहज क्रिया के फल हैं। परंतु ये ज्ञात अनुकरण Š | 
ध्यानपूर्वक किए गए सभी अनुकरण ज्ञात अनुकरण हेते हैं। 
ध्यानपूर्वक अनुकरण वे हैं जिनमें निश्चय की प्रधानता होती हे 
र सन को दूसरे विषयों से अलग कर अनुकृत पदार्थ की ओर 
लगाना पड़ता है। बच्चों का पढ़ना-लिखना सीखना, कारीगरी 
का काम सीखना तथा अन्य प्रकार के सामाजिक नियम आदि 
सीखना इसी के प्रतिफल हैं | 

कुछ विद्वानों के मत से एक तीसरे प्रकार का अनुकरण भी" 


हाता है। इसे विपरीत अनुकरण कहते हैं। विपरीत अनुकरण - 
वह क्रिया है जिसमें अनुकरण करनेवाला व्यक्ति अनुकृत व्यक्ति - - 


के ठीक विपरीत आचरण करता है। जैसे यदि अनुकृत व्यक्ति 
टोपी या साफा पहनता Š ता अनुकरण करनेवाला नंगे सिर 
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चलेगा । यदि एक लंबी धोती पहनता है ते दूसरा लुंगो 
पहनेगा। जिन व्यक्तियों या स्थानों को एक श्रद्धा की दृष्टि से 
देखता है दसरा sedi को घृणा की दृष्टि से देखेगा। इस प्रकार 
की अनुक्कति से अनेक समाज अपना संगठन दृढ़ रखते हे | यदि 
विपरीत अनुकरण की यह क्रिया अपना काम न करे ते वे आस- 
पास के समाजों में संहत अनुकरण के कारण विलीन हो जाये | 
पर इस प्रवृत्ति के कारण वे दूसरों से अपना पार्थक्य स्थापित रखते 
=) एक ग्रॅगरेज के रहन-सहन का ढंग एक फ्रांसीसी के रहन- 
सहन से fus होगा। वह अपने रहन-सहन में कुछ न कुछ 


अंतर केवल इसलिये डाल देगा कि दूसरे लोगों से वह भिन्न 


दिखाई पड़े । एक मुसलमान हिंदू जैसा पहनावा नहों पहुनेगा 
और अआचार-व्यवहार भी वैसा नहीं रखेगा, क्योंकि यदि बह ऐसा 
करने लग जाय तो बहुसंख्या वाले समाज में वह अपना अस्तित्व 
नहीं रख सकेगा ओर उसमें विलीन हा जायगा । थोड़ी मात्रा 
में इस प्रवृत्ति का रहना प्रत्येक समाज के लिये आवश्यक है। 
इसके कारण बालकों में अपने स्कूल के प्रति श्रद्धाभाव बना रहता 
है तथा एक देश के निवासियों में एकत्व और राष्ट्रीयता की भावना 
प्रबल होती Š | परंतु जब यह प्रबृत्ति अधिक मात्रा में बढ़ जाती है 
तब एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है और इससे समाज को 
भारी हानि हाने की आशंका रहती है । ऐसा समाज दूसरे समाज 
के गुणों का ग्रहण नहीं करता और उसमें वह शक्ति नहीं आती जो 
दूसरों की अच्छी बातें सीखने से आती है | अनुकरण की क्रिया के 
तीन नियम बड़े महत्त्व के हैं। पहला नियम यह है कि अनुकरण 
की गति ऊपर से नीचे की ओर होती है न कि नीचे से ऊपर को | 


,जो लोग बल, विद्या अथवा आयु में बड़े होते हैं उनका अनुकरण 


उनसे कम बल, विद्यो अथवा आयुवाले करते Š । प्रौढ लोगों का 
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अनकरण युवक किया करते Š और युवकों का Sip बालैक | 
विद्वानों का अनुकरण साधारण पढ़े-लिखें लाग करते हैं और बल- 
रनों का अनुकरण उनसे कम बलवाले । जिस प्रकार व्यक्तियों 
में इंस नियम की व्याप्ति पाई जाती है उसी प्रकार जातियों और 
समाजों में भी। मुसलमान शासकों के समय में मुसलमानों” 
का अनुकरण शासित हिंदुओं ने किया था | इसी प्रकार ब्रिटेन- 
निवासियों ने रोमवालों की भाषा, धर्म तथा रहन-सहन और 
रीति-रवाजों का अनुकरण किया था। यदि किसी देश के नेता 
अपना आचरण तथा रहन-सहन विशेष प्रकार का बना लें ता उस 
देश के अनेक साधारण लोग उसी प्रकार के आचरण ओर रहन- 
सहन बनाने का यत्न करते हैं। अध्यापक जैसा कपड़ा पहनता 
है, जैसी भाषा बोलता है, जेसा उच्चारण करता है उसी प्रकार के 
कपड़े पहनने, भाषा बोलने ओर उच्चारण करने की प्रवृत्ति उसके 
विद्याधियों में पाई जाती है। इसी लिये शिक्षक तथा नेता को 
चाहिए कि जिन बातों को वे अपने विद्याधियों तथा अनुयायियों 
को सिखाना चाहते हैं उनको स्वयं अपने जीवन में परिणत कर लें। 
केवल मौखिक उपदेश से काम नहीं चलता । जब तक कोई बात 
व्यवहार में नहीं लाई जाती तब तक दूसरों पर उसका प्रभाव 
अधूरा ही रह जाता Š | 
“यद्यदाच रति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरे जना: | 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लाकस्तदनुवतेते II” 
आचरण का प्रभाव ही स्थायी हाता है | जैसा श्रेष्ठ पुरुष आच-* 
रण करता Š वैसा.ही दूसरे लाग भी करने लगते हँ | जो शिक्षक 
स्वयं समय पर काम नहीं करता वह अपने विद्यार्थियों का समझ, की 
पाबंदी कभी adi सिखा सकता | जो बीड़ी-सिगरेट या संग पीता _ 
है वह अपने बालकों को इन लतों से कभी नहीं बचा सकता | 
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“अनुकरण की गति का दूसरा नियम यह है कि भ्रनुकरण का 
कार्य सदा भीतर से बाहर की ओर हाता है। कहने का तात्पर्य 
यह है कि agga क्रिया का अनुकरण करनेवाले के मन पर कर | 
बार संस्कार पड़ना अथवा संस्कार का ग्रहण हाना आवश्यक है | 
,तभी वह व्यक्ति अनुकरण के कार्य में परिणत हाता है। हमारी / 
समस्त शारीरिक चेष्टाएँ मन द्वारा नियंत्रित रहती हैं। जिस 
प्रकार के विचार हमारे मन में उठा करते हें उसी प्रकार का हमारा 
आचरण हुआ करता है। जिस व्यक्ति को लोग श्रद्धा की दृष्टि 
से नहीं देखते उसका अनुकरण कोई नहीं करता । जिस काम 
के करने की हमारी मानसिक तैयारी नही रहती उसे हम कदापि 
नहीं करते । पाठकों ने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टेशनों पर 'पेयस | 
साप? तथा “स्वान इंक” के विज्ञापन बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए | 
टँगे रहते हैं। इन विज्ञापनों का देखकर हमारा मन उन वस्तुओं | 
को प्राप्त करने तथा विज्ञापनों में दिखाए गए चित्रों का अनुकरण | 
करने का इच्छुक हाता Š | इस प्रकार विज्ञापनदाताओं का 
स्वार्थ सिद्ध हाता है। कोई भी मनुष्य दूसरों का अनुकरण एका- 
एक नहीं करने लगता। उसके लिये बहुत समय की तैयारी की 
आवश्यकता होती है । कई दिनों के संचित संस्कार उसे अनुकरण 
करने को उद्यत करते हैं। 

अनुकरण की गति का तीसरा नियम उसकी संक्रामकता है 
अर्थात्‌ अनुकरण एक छूत के राग की तरह Š | अनुकरण करने- 
> -बालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती. है | यदि कोई विप- 
~ रीत भावना इसका घोर विरोध न करे ag समस्त संसार 

` में फैल जाती है। सिगरेट का पीना, तरह तरह के फैशन का 

„ प्रचार, और क्रोम तथा पाउडर लगाना इसी प्रकार संसार में फेले। 
- इसलिये थदि कोई बुराई समाज में घुस जाय ते हमें अविलंब 


| टो 
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उसका दसन करना चाहिए नहा dT संक्रामक रोग की तर 2e 
_समाज उसका शिकार हा जायगा । जिस प्रकार आग की एक 
छोटी सी चिनगारी एक बड़े नगर को जला डालती है उसी प्रकार 
एक छार सी नगण्य बुराई ्रनुकरण की संक्रामकता से समाज में 
फैलकर उसे नष्ट करने में समर्थ हो जाती है। जो शिक्षक अपनी 
कत्ता में नियमवद्धता चाहता है उसे चाहिए कि वह पहले नियम 
तोड़नेवाले को कभी न क्षमा करे | यदि आरंभ में ही नियम तेडने- 
वाले को क्षमा दान मिला तो अन्य बालकों में नियम-विरुद्ध "INI 
करने की प्रवृत्ति को घर करते देर न लगेगी । - जा राजा अपनी 
सत्ता का स्थिर रखना चाहता है वह एक ही क्रांतिकारी की खोज 
में लाखों रुपये खर्च कर डालता है | यदि वह उस एक क्रांतिकारी 
का दमन नहीं कर पाता तो एक न एक दिन उसे अपन! राज्य 
खोना पड़ता है अथवा एक बड़े भारी विद्रोह का सामना करना 
पड़ता हे। मेजिनी अकेला ही व्यक्ति था जब उसने इटली की 
स्वतंत्रता का संकल्प किया था । परंतु शीघ्र ही उसके पाँच अनु- 
यायी हा गए | ऑस्ट्रिया का साम्राज्य उनका नाश नहीं कर 
पाया | वरन्‌ उन्हें तुच्छ समकर उनके प्रति उदासीनता दिखाता 
रहा, पर यही लोग “ज्योमेदट्रिकल प्रोग्रेशन” की भाँति दिन et रात 
dina बढ़ते गए ओर फिर एक दिन आस्ट्रिया का अधिकार इटली 
पर से उठ गया । इसी प्रकार शिवाजी अकेला व्यक्ति था जिसने 
सुगल साम्राज्य का नाश करने की ठानी थी परंतु देखते-देखते 
समस्त भारत में मुसलम्मनों के विरोधी उत्पन्न हा गए और उनकी 
। बनाई सत्ता मिट गई | प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन अनुकरण | 
की संक्रामकता से ही सफल होता है। स्कूलों और कालेजों मै.” 
हड़ताल किस प्रकार देखते देखते हो जाती है इसका अंनभव 
पाठकों को भली भाँति होगा । ML 
१३ epee E : 
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]रिणो पत्रिका 
न नागरीप्रच 


“ यहाँ एक दूसरा ऐतिहासिक उदाहरण देना अनुपयुक्त न 
होगा । रोम साम्राज्य का एक शासक सीरिया me अधिकारी 
था। वहाँ यह नियम था कि सब लोग राजा की मूर्ति का Are 
करे । जो उसकी मूर्ति का निरादर करता था उसे फाँसी का दंड 

' होता था। ईसाई मत के माननेवाले एक संत ने राजा की qf 

की पूजा करना पाप बताया और उसका निरादर किया। फल्न 

यह हुआ कि वह पकड़कर कारागार में डाल दिया गया और उसे 
खुले आम फाँसी दिए जाने का हुक्म सुनाया गया | i ह संत 
फाँसी पर लटकने नहीं पाया था कि नगर के दूसरे लोगों ने भी 
उसी प्रकार मूर्ति का निरादर किया और उसके फलस्वरूप उन्हें 
भी फाँसी का हुक्म हुआ । इसी प्रकार की देखादेखी नगर के 
सब लोग संत का अनुकरण करने लगे। उन लोगों के मन में 
यह बात घर कर गई थी कि जो व्यक्ति अपने धर्म के लिये मरता 
है उसे स्वर्ग मिलता है। बस फिर क्या था, जैसे जैसे वह रोमन 
शासक लोगों का फाँसी पर लटकाता गया वैसे वैसे फाँसी पर 
लटकनेवालों की संख्या बढ़ती गई। अंत में वह तंग आ गया 
drm उसने लोगों से कहा कि “यंदि तुम मरने के लिये इतने 
उत्सुक हो ते पहाड़ से गिरकर क्यों नहीं मर जाते ९ š | 
कहाँ तक फाँसी पर लटकाऊँ 07१ आरंभ में इसी प्रकार RU 
धर्म का प्रचार हुआ । 

एक व्यक्ति को वीरता के साथ मरते देखकर हजारों मरणे को 
तैयार हा जाते E. इसी प्रकार एक . प्रतिष्ठित व्यक्ति AT 

_ नायक को लड़ाई से भागते देखकर सारी सेना भाग खड़ी होती 


Sees 
“लश 


civilization, 
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q | है। अनंगपाल की हार का कारण भारतीय इतिहास के विद्यार्थी 
री | भली भाँति जानते Š | यही कारण है कि यूरापवालों--विशेष कर 
q “शलरेजॉ--के सैनिक नियम बड़े कठोर होते ë | उनके यहाँ लड़ाई 
रइ | से भांगनेवाले सैनिक को मारशल कोर्ट तुरंत गोली से मार डालने 
fq की आज्ञा करती है। यदि ऐसा न किया जाय तो अनुकरण की . 
ता संक्रामक गति के अनुसार सारी सेना भाग खड़ी हा । ऊपर जो 
उसे | कुछ कहा गया है उससे भली भाँति स्पष्ट हा गया होगा कि अनु- 
संत । करण का समाज में क्या स्थान हे | इसी के द्वारा पुरानी संस्कृति 
(c Aan साहित्य की रक्षा होती है। किसी देश अथवा जाति या 
न्हे समाजके एक काल के लोगों के अनुभव से दूसरे देश अथवा 
के कालवाले लाग लाभ उठाते हैं। नए-नए विचारों का प्रचार भी 
TE इसी प्रवृत्ति के कारण हुआ करता है। विलियम जेम्स कहते हैं 
र्ता | कि “अनकरण और आविष्कार मनष्य-समाज के दो पैर हैं जिनसे 
[मन | ह सदा चलता आया है।? समाज की उन्नति ओर रक्षा के 
पा लिये दोनों ही आवश्यक हैं। आविष्कार के बिना अनुकरण की 
गया प्रबृत्ति मनुष्य को जड़ता की ओर ले जाती है। समाज सदा 
इतने पुरानी रूढ्यो से अस्त हाने के कारण उन्नतिशील नहीं होता | 
ar ~ पर जिस समाज में अनुकरण करना बुरा माना जाता है उसका 
साई | संगठन शिथिल हो जाता है और लोग किसी काम का मिलकर 


| नहीं कर पाते | यदि समाज के सभी व्यक्ति आविष्कार पर निर्भर 
मको इने लगें और अनुकरण से कोई लाभ न उठावें ते समाज में कोई 
| नेता नहीं रह जाता और सब लोग अपनी अपनी डफली अपना > 
— | राग अलापने लगते हैं और ऐसा समाज कभी उन्नति की T 


^5 


ओर अग्रसर नहीं हाता | ली 


उन्नत समाज के लोग विचारपूर्वक quib का अनुकरण 
करते Š | अन्ध अनुकरण की प्रवृत्ति का राकते हैं। जापान - 


^ 3 


° ` 
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१०० नागरीप्रचारिणों पत्रिका 


वाले यूरोपवालों के बल का अलुकरण कर स्वयं उन्हीं के समान 
शक्तिशाली हा गए। ऐसे उन्नत राष्ट्रों के लोग एक ऐसे व्यक्ति 
aiai बुद्धिबल, सेवाभाव ओर त्याग की मात्रा होती हे... 
अपना नेता मानकर उसका अनुकरण करते Š | 
एक सभ्य समाज अपनी पुरानी सभ्यता की अच्छी अच्छी 
बातें की रक्षा किस प्रकार करता हे इसका उदाहरण हम समाज 
की कारीगरी, कला-काशल, साहित्य तथा रीति-रवाजों में देखत | 
जो त्योहार किसी समाज के पुराने लोग मानते आए हैं उसे ग्राज 
भी लोग मानते हें । फ्रांस की राज्यक्रांति के समय क्रांतिकारियों 
ने गुलामी के काल से पूरा संबंध तोड़ देने अथवा उसे भूल नाते 
के उद्देश्य से सब रीति-रवाजों को बदल देने का प्रयत्न किया था। 
प्राचीन काल से एक मास में चार सप्ताह होते और हे परंतु फ्रांस 
के क्रांतिकारियां ने मास को तीन सप्ताहों में बाँटा । इसी प्रकार 
प्रत्येक महीना ३० दिन का माना । ईसा के सन्‌ को मिटाकर 
नया संवत्‌ चलाया। महीनों के नाम नए रख दिए, नए नए माप 
और पैमाने निकाले । कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी x 
भर प्राचीनता का नाम-निशान मिटा देने का पूरा यल्ल किया पर 


मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति ने प्राय: इन सबों को फिर से वापस ' 


बुला लिया । कोई भी समाज अपना निर्माण नए सिरे से नहीं | 

सकता | पुरानी सभ्यता ओऔर संस्कृति पर ही नई सभ्यता की 
नीव पड़ती Š | 

उपयु क्त कथन से यद सिद्ध होता Š कि अनुकरण करने की 

प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन के लिये उतनी ही लाभकारी है जितं 

आविष्कार-बुद्धि तथा आविष्कार बुद्धि का लाभ भी वह समाज ही 

ˆ उठा सकता है जिसमें अनकरण करने की प्रवृत्ति की निंदा नह 


को जाती । अनुकरण की संक्रामकता के कारण अनेक नए 
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MEZ १०१ 
आविष्कारौं का देश में थोड़े ही समय में प्रचार हा जाता है | 
इस प्रकार समाज नई-नई बाते' सीखता है। टाड़ो महोदय ने 


`  समाज-संगठन का मुख्य कारण अनुकरग की प्रवृत्ति बताकर कोई 


L. 


'भूल नहीं की थी। समाज-संगठन में दूसरी शक्तियों का भी काये 


हाता है पर अनुकरण की प्रवृत्ति का स्थान कुळ कम महत्त्र- 
पूर्ण नहीं है। 
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2E (4) गढ़वाली भाषा के पखाणा ( कहावते ) 


, [ लेखक--श्री शालिग्राम वैष्णव, करण प्रयाग, गढ़वाल | 
प्रस्तावना 


किसी भी भाषा की कहावतें उस भाषा तथा उसके भाषियों 
की अमूल्य निधि हैं । क्योंकि समस्त जाति के व्यावहारिक ag- 
| wai का सार खिंचकर कहावतों में आ जाता है। जीवन का 
| कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जा भाषा के मंदिर में लोकोक्तियों की भेंट 
| न चढ़ा जाता हा । जीवन-व्यापार से संबंध रखनेवाले विशेष 
| कौशल से सबकी जानकारी agi हा सकती । परंतु जीवन- 
ब्यापार के प्रत्येक विभाग में विशेष कोशलों से भिन्न बहुत से ऐसे 
अनुभव भी प्राप्त हाते रहते हैं जा सर्वसाधारण की मानसिक सत्ता 
के अंग होकर उसकी संपन्नता को बढ़ा सकते हैं। ये ही अनुभव 
हावतों का रूप धारण करते Š | 

-" लोकानुभव प्राय: घटना-मूलक हाता Š | कोई घटना घटित 
होती है और हमें अनुभव दे जाती है। हम देख पाएँ, चाहे न 
देख पाएँ, मानव जाति के प्रत्येक अनुभव के पीछे कोई घटना 
i छिपी होती 2) इसलिये प्रत्येक कहावत के पीछे भी 
एक छोटो-माटी कहानी छिपी रहती है, जिसका वह संकेत 
देती है। यही कारण है कि कहावत को गढ़वालो भाषा d 
'अखाशो३? या “पाणो ( एकवचन; do व०-- अखाणा?, 

५ गढ़वाली भाषा अधिकतर “ओ-कार”-बहुला है। इस संबंध faa ` 

भाषा से उसका मेल हे dz ओ-कार-बहुलता उसे राजस्थानी से दान 

मं मिली हे | ` Hd Nr 
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“पाशी? ) कहते Š | अखाणो आख्यान से बना है और पखाणो 
उपाख्यान Š | 
परंतु घटना-मूलक होने पर भी कहावत कहावत? Š | हर: 
घड़ी की बातचीत में अथवा साहित्यिक रचनाओं में पद पद पर 
सारी कहानी बार बार नहीं दुहराई जा सकती । हाँ कहावत के 
द्वारा उसका संकेत दे दिया जा सकता है। इसी से गढ़वाली 
भाषा में कहावत को AE ( एकवचन; qo व०--आगणा? ) 
तथा संस्कृत में आभाणक कहते हैं । आशो और श्राभाणक एक. 
| आभाणक ही आणा हो गया हे | ( आभागक आहाणम्र | 
SHUUET, MUAA, आणा। ) इसमें मल धातु भण है | 
जिसका अथ होता है 'कहना? | | 
परंतु यह कहना होना चाहिए चतुराई भरा हुआ। अनुभव | 
ते बहुत आदमियों का हा सकता है परंतु उसे कहावत बनाता | 
है किसी एक वाक्यपटु का चतुराई भरा कहना ( वक्ति-चातुये ) | 
ही। लाड रसेल ने इसी अथ में कहावत को 'बहुतों की | 
बुद्धिमानी और एक की चतुराई? (‘fe विजूडम ata मैनी ऐंड | 
दि विटू ऑवू वन! ) कहा था। सब की संपत्ति बनने योग्य 
कोई लोकानुभव अथवा लौकिक सत्य जब किसी एक व्यक्ति 
की चतुरता से सबके! आकर्षित कर सकनेवाला रूप प्राप्त कर 
लेता है, तब कहावत का जन्म होता है। बिना चट्पटेपन 
के कहावत कहावत adi) उक्ति की चतुराई ही कहावत को 
चटपटी बनाती हे हावत का एक बार जन्म हो जाने पर 
- चटपटापन ही उसे चलता बनाए रखता Š । सुननेवाले उचित 
अवसः आने पर उसे फिर फिर व्यवहार करने की इच्छा करते 
हैं और कहावत चल पड़ती है। नई नई कहावतें बराबर पैदा 
ˆ “ होती रहती हैं। c 
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जन्म हो जाने पर भी कहावत का नामकरण तब तक नहीं 
. हा सकता जब तक वह चल नहीं पड़ती । किसी उक्ति में अनु- 
भव भरा है, वह चटपटी भी है, परंतु हो सकता है कि वह लोगों 
की आँखों में न आई, अथवा कानों में न पड़ी हो, और इस 
कारण उसका प्रचार न हुआ हो। ऐसी दशा में वह कहावत 
न कहायगी क्योंकि कहावत उक्ति मात्र नहीं है, लोक की उक्ति है ; 
इसी से उसे लोकोक्ति” कहते Tad एक आदमी के कहने 
से नहीं हाती, लोक के स्वीकार करने से, लोक में प्रचार पाने से 
हाती है | जब तक लोग उसे माय; बोलने नहीं लगते तब 
तक वह कहावत लोकोक्ति अथवा प्रायोवाद नहीं कही जा सकती | 
संस्कृत के प्रायोवाद?! का जो अभिप्राय है, वही अँगरेजी के 
Stag? का | 
» इसके अतिरिक्त कहावत स्वभावतया छोटी होती है। इससे 
उसको लोगों की जबान पर चढ़ने में आसानी होती है। भारी 
भरकम वाक्यों को याद रखना कठिन होता है। इसीसे छोटी 
छोटी उक्तियाँ ही कहावतों का स्थान प्राप्त कर सकती हैं। चट- 
पटेपन के योग में कहावत का छोटापन ( लाघव ) उसके सारे 
प्रभाव को एकमुख कर उसे नुकीला बना देता है, वह चुभनेवाल्ली 
हा जाती हे। समाने के जिस ce में बातों का विस्तार होता 
है, उसमें प्रभाव भी फैलकर निर्बल पड़ जाता है। इसलिए उसमें 
। बाते बहुधा चिकने घड़े पर पड़ती हैं। बड़ी बड़ी बातें को 
सुनर-पढ्ने के लिये आदिमी सचेत होकर जाता है | यह सचेंतेनता 
भी उनके प्रभाव में बाधक होती है। परंतु कहावत ANTR 


(१) संस्कृत में प्रवाद भी इस अथ में प्रयुक्त हाता है, किंतु हिंदी में वह 
दूसरे अथ में we हा गया है। ie ` 


(र) Pro-verb 
१४ 2 
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अप्रत्याशित रूप से आती है और अपना काम कर जाती हे | 
व्याख्यान और उपदेशों की रमणीयता तथा उनके प्रभाव को भी 
हावत बढ़ा देती है। 
उक्ति का एक रमणीय स्वरूप दूसरा भी Š जिसे ARE अथवा 
' सुभाषित कहते हैं। लोकोक्ति को समने के लिये सूक्ति से 
उसका भेद समझना आवश्यक है। सूक्ति चमत्कार-भरी उक्ति 
को कहते हैं। सूक्तियाँ अधिकतर पद्य में Z ढी जाती हैं। इसका 
कारण यही है कि हमारा प्राचीन साहित्य प्रायः पद्य में ही है। 
परंतु पद्यमय होना सूक्ति का आवश्यक गुण नहीं Š | गद्य में भी 
सुक्तियाँ हो सकती हैं और होती हैं। सूक्ति में गद्य और पद्य 
का भेद नहीं मानना चाहिए । सूक्ति का चमत्कार-भरा होना ही 
काफी है। इससे आगे बढ़कर उसमें लोकानुभव भी हा सकता 
है, परंतु उसका हाना आवश्यक नहीं | जिन सूक्तियों में चमत्कार 
के साथ साथ लोकाबुभव भी रहता है, ये कहावत बन सकती 
š | कवियों तथा लेखकों की कई लोकानुभवसयी सूक्तियाँ Wut 
वत हो जाती हैं। मेघदूत के कई श्लोकों के अंतिम चरण कहा- 
adi की भाँति काम आते हैं। किंतु प्रत्येक सूक्ति कहावत नहीं 
कही जा सकती | 
संक्षेप में, कहावत छोटी, अर्थभदी, चटपटी और सर्वप्रिय 
होती है। इसी बात को अँगरेजी में अपने चुटीले ढंग से कह 
_ हुए हावेल ने कहा है कि, कहावत की विशेषताएं हैं 'छोटापन, 
अथै और नमक! ( “लाघव, सार्थकता और ज्ञावण्यः--शार्ट,नेसू, 
Sq, e साल्ट? )#। इन्हो गुणों के कारण वह सवैप्रिय 
“भी होती है । 
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# Shortness, sense and salt, 


r 
c 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| >. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 5 
गढ़वाली भाषा के पखाणा? ( कहावत ) १०७ 


सालनों में जो काम मसाले का होता है, साहित्य में वही 
काम कहावत का है। गढ़वाली मुहावरे का प्रयोग AU ता कह 
Š सकृते हैं कि कहावत बातचीत तथा साहित्य का JERV ( तड़का ) 
है जो aga थोड़े परिमाण में प्रयुक्त होने पर भी व्यंजनों का विशेष 
रुचिकर बना देता Š | 
साहित्य के उत्कर्ष के लिये उसके चटपटेपन को बढानेवाली 
इस सामग्री के संग्रह का महत्त्व स्पष्ट है। सुभाषित और कहा- 
बत में कुछ अंतर होने पर भी सुभाषित के संबंध में निम्नलिखित 
श्लोक में जे कुछ कहा गया है, वह कहावत के संबंध में भो 
बहुत कुछ सत्य है-- 
खिन्नः चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मन: सवदा 
श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं ag मनः ओतुं पुनवींळति || 
, अज्ञाङज्ञानवतोऽप्यनेन हि वशीकतु' समथो भवेत्‌ 
कतैव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैरावश्यकः संग्रहः ॥ 
गढ़वाली भाषा की कहावतों के संबंध में यह महत्त्वपूर्ण कार्य 
विद्वद्दर श्रीयुक्त पंडित शालम्रामजी वैष्णव ने किया है। सरकारी 
नौकरी के सिलसिले में वैष्णवजी को गढ़वाल के कोने कोने में जाने 
का अवसर मिला है जिसका उन्होंने नाना प्रकार से सदुपयोग 
किया हे । अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों के बीच साहित्यिक कृतियों के 
t भी वे समय निकालते रहे हैं, यह सौभाग्य की बात Š | 
गढ्वाली भाषा की कहावतों का संग्रह एक दूसरी दृष्टि से भो 
आवश्यक है। गढ़वाली अबाध गति से बदल रही है। -यदि 
परिवर्तन की यही दुत गति रही ता एक दिन ऐसा आवेगा जब 
केबल ढाँचा भर गढ़वाली रह जायगा और रूप सब तंत्छेसः 
( संस्कृत ) के आजायेंगे । अतएव गढ़वाली की ही wat, की 
दृष्टि से adi, बल्कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी यह आवश्यक 
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है कि गढ़वाली का शुद्ध रूप क्या था, अथवा क्या है, यह जानने 
का कुछ साधन उपलब्ध हा । यद्यपि भाषा सदा परिवतैनशोल है 
फिर भी बहुत प्राचीन काल से चली आती होने के कारण कहावतों 
पर बहुधा पुरानापन भी चिपका चल्ला आता है । श्रीयुक्त वैष्णवजी 
' ने गढ़वाल के जिस भाग में जिस कहावत को सुना है उसी भाग 
की बोली में बिना हेर-फेर के उसे इस संग्रह में दे दिया है । इससे 
गढ़वाली के भेदां को समभने में भी उसके द्वारा कुछ सहायता 
मिल सकती Š | 
हिंदी की प्रत्येक विभाषा की सौँद्य-सामग्री का प्रदशन इस- 
लिये भी आवश्यक है कि कदाचित्‌ उसमें से हिंदी का अपनी 
संपन्नता बढ़ाने के लिये कुछ ग्रहणीय सामग्री मिल जाय। जब 
हम विदेशी भाषाओं से भी सामग्री ग्रहण करना अच्छा समभते 
हैं, तब स्वयं हिंदी की विभाषाओं से सामग्री लेने में हिचक ही 
क्या हो सकती है? 
इस प्रकार की सामग्री का संग्रह इस बात का समझने में तो 
स्पष्ट ही सहायक होता है कि बहुत प्राचीन काल से सारा देश एक 
कोने से दूसरे कोने तक एक ही संस्कृति से अनुप्राणित रहा I | 
--पीतांबरदत्त बड्थ्वाल 
सांकेतिक faa 
ल=ल का एक तरल रूप जिसका उच्चारण जिह्वा को ऊपर 
के दाँतों पर लगाकर किया जाता Š | 
“अक्षर के आगे बिंदी ( - )= कुछ चोर देकर किया जाने" 
वाला उच्चारण जैसे स. र. अ. ड़ । 
^^ “अपोस्ट्रोफी ( ? ) = लुप्त व्यंजन के स्थान पर रहे हुए स्वर का 
- SW देकर कुछ विशेषता-पूर्ण उच्चारण, जैसे राजा'नोना, wena! 
हीणा, कोण्यू? पिठलो । ( षष्ठी की 'को? विभक्ति का लोप ) | 
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कहावतों का संग्रह É 
amg काट AAC ATS [ १ जा मारने योग्य नहीं, 


Y ç ~ ] * "ELEC ^ = ^ Iz 
२ जहाँ माग नहाँ | | प्रयोग--जहाँ काई धर्म-विरुद्ध--लेकरीति 


तथा .मर्यादा के प्रतिकूल --काम करता Š | 

अकल के टप्पू Y SA बादगी घोडा मां vm 
[ १ हीन, कम, २ गंठड़ी ] प्र०--किसी के मूखतापूण काम करने 
पर उसकी हँसी उड़ाने के लिये | 

< ~ 

aga बड़ी कि dua प्र०-खुद्धि की प्रशंसा तथा 
स्थूलता की निंदा में | 

अक्कले की दोचेती । [ १ अक्ल की; २ बोझा जा एक 
बार न उठ सके उसे बाँटकर दो बार ले जाना । ] प्र०--जो 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ हाने का घमंड रखता है ओर कोई काम ऐसा कर 


, बैठता है जिसमें उचित से अधिक श्रम या धन व्यय हो जाता है 


उस पर व्यंग्योक्ति में | 
अक्कलौ, होणो' गाँठी, पूरो । [ १ % का, २ कम, 
हीन ] प्र०--मूर्ख धनवान्‌ पर | 
अकाल सरी सासू, सभा' आया आँसू [ १ अकाल 
के बाद अच्छी फसल होनेवाला साल ] प्र०--बनावटी समवेदना 
प्रकट करनेवाले पर | 
अकाली सकाली नाजदाणी निकाली | प्र--फूठमूठ 
हाना करके अपना मतलब निकालनेवाले पर व्यंग्यो क्ति में | 
आगाडी Sts पिडाड़ी चाड । [ १ मैदान.] प्र 
हाँ कहाँ कोई किसी काम का आगे बढ़ाता चला जाय ग्रौर पीछे 


२ मतिरेव बलाद्‌ गरीयसी, यदभावे करिणामियं दशा | 
अर्थ--बल से बुद्धि श्रेष्ठ हाती है जिसके अमाव से हाथियों की यह दक्षा 
है अर्थात्‌ जा अपने से कम बलवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्यों द्वारा TT रहते हैं | 


` 


` 


° 
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] 
से वह काम बिगड्ता चला जाय, अथवा कोई विद्यार्थी पीछे का | 
पढ़ा हुआ भूल जाय ओर आगे पढ़ता जाय । | 

ans की अख्याली लगीक (Uwe हो Sta 
[ १ आगे, २ जलती हुई लकड़ी, ३ जलकर, ४ पीछे ही, ५ आती 
है] प्र०--जहाँ कहीं कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार करनेवाले 
पर दूसरा आकर वैसा ही व्यवहार करे। ! 

amar निदधाडनो सामल , वौदा नी छोड़णी 
कामल'। [ १ भरे हुए पेट, २ भाजन-सामग्रा, सम्बल, ३ 
बिना बर्षा के दिन, ४ कंबल ] प्र०--आनेवाली कठिनाई को रोकने 
के लिये पहले से यत्न करनेवाले पर । 


अजाण की पूजा सजाण सानी । प्र०--प्राम-देवताओं 
को पूजने का मंत्र, अथवा किसी शिष्ट पुरुष के आतिथ्य के बाद 
क्षमा-प्राथना पर | : 

अठारा साथ दै At, साणा साथ गोनी । [१ ऊपर, 
२ दांव नहीं, ३ बदरीनाथ से आगे गढ़वाल की अंतिम सीमा पर 
बसे हुए एक गाँव का नाम ] प्र०--जब किसी काम का प्रयत्न 
चरम सीमा को पहुँच जाय | 


meat तिकड़ी gega [ १ सहारा, २ कमर ] 


प्र०--अपने करने का काम किसी ओर के सुपुद करने पर जब वह 
काम बिगड़ने लगता है | 


. WS sŠ फु डा पल्यै' पल्येखुंडो'। [ १ शिक्षा 
देते देते, २ उधर, ३ धार को तेज करने के लिये घिसना, v कुंठित | 
- ,०--अहो कहा सुधार का प्रयत्न व्यथे जाने लगता Š 


la 


_ , 7 + समानार्थी श्लाक--अतिदानादबलिबंदो अतिगर्वाच्च रावण: | अतिः 
रूपवती सीता ग्रति सर्वत्र वजयेत्‌ || भावार्थ--अति दान देनेवाला राजा बलि 


r 
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अणी सणी तीन कणी '। [ १ जन, मनुष्य-खी-वाचक ] 
प्र०--जहाँ कहीं काम करनेवालों की संख्या दो-तीन या ऐसी ही 
कुछ हो अर्थात अधिक न हा | 

अती लाड॑', बडी खाड़ । [ १ प्यार, २ खडु ] प्र०-- 
aga से अधिक प्यार या प्रयत्न के निष्फल होने पर | g 

* खत्ती जा खत्ती । [ बहुत Una, २ जाता है, ३ 
विखरना ] प्र०--जहाँ कहीं मामूली से ज्यादा कोई काम करने पर 
हानि होती 2 | 

arat दाख', गती न साख । [१ निर्दोष, २ दोष, 
कसूर, ३ सुगति नहीं मिलती, ४ मोच नहीं हाता ] प्र०--निर्दोष 
पर झूठा कलंक या कसूर लगानेवाले की निंदा करते हुए | 

«Hq नसाम्‌' खाणे वस्तर नमान्‌ लागो | 


`[ १ मात्र ] प्र०—सादा जीवन व्यतीत करने के लिये। 


अपणा खैडा के साँस । [ १ खाल, २ श्वास, वायु] 
प्र०-अपनी सम्मति देते हुए जब दूसरा उसे मानने को तैयार 


É होता है। 
अपणा गिच्चै ad gra [१ सुंह की, २ बड़ी 
रानी ] प्र०--जहाँ कोई अपने मुँह अपनी प्रशंसा करे। 


बाँधा गया, अति गर्व करनेवाला रावण मारा गया, अति रूपवती सीताजी हरी 
गई, इस कारण अति को सवदा त्यागना चाहिए | 

सम-वाक्य--अति का भला न वरसना अ्रति की भली न धुम । ग्रेति 
का भला न वोलना अति की भली न चुप्प |--कंबीर | 


* समानार्था पद--गर उसने उढ़ाया ता लिया ओढ़ दुशला, कबल , 


जा दिया ता वही कंघे पै है डाला । चादर जो उड़ाई तो वही दो गई बाला 
TITS लॅगोटी ता वही हँस के संभाला | WAH, KAR म, रूमाल न 
खुश हें, पूरे हैं वही मद॑, जा हर दाल में खुश ॥--नजीर | 


6^ 
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पणा SETS का सी सरयू । [१ गाय, २ मारा हुआ, जखम 
किया हुआ] प्र०-जो अपनी भूल से हाती हुई हानि को सह लेता है। 

अपणा पल्ला अफू अफत बाँधणी । प्र०--जे आप 
ही अपने का फसानेवाला काम करे उस पर | 

# अपणा खुट्टा भ्रफुई कुल्हाड़ी । [१ पैर, २ 
आप ही ] प्र०-ऊपर के समान | 

अपणा बल्दैए,' Qar सिंग । [ १ बैल का] प्र०--अपनी 
ओर के किसी भी व्यक्ति की सफलता पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए | 

अपणा का सन्न' ते भीत काही सङ्गो मला [e 
मरना ] प्र०--ऐसे संकीर्ण विचारवाले लोगों की निंदा पर जो अपने 
स्वार्थे के लिये मित्रों के स्वार्थ को लात मार देते हैं । 

अपणी अक्कल और विराणा' घन क्वै कस नो 


समभझद। [ १ दूसरे का, २ कोई भी ] प्र०--जब कोई अपनी, 


HS का ओर पराए घन का अधिक ही समभे | 

MIU इज्जत NGUT हाथ । प्र८--किसी AA मनुष्य 
से तकरार न करने के लिये। 

T अपणी करणी पार उतरणी । प्र०--भले-बुरे किए हुए 
का फल भोगना पड़ता है इस पर | 

अपणी काण्यू , पिठले। । [ १ कगुनी का, २ पिसान, 
Bet | प्र०--अपने परिश्रम से थोड़ा बहुत जा कुछ मिल जाय 
उस पर संतोष करने के लिये | 


ॐ आप अकारज आपने करत कुसंगति साथ, gis कुल्हाड़ी देत है 
Wa अपने हाथ ॥- बँद्‌ | 

T समानार्थी पद्य--जे। पार उतारे औरों के उसकी भी नाव उतरती ë | जो 
गक कर फिर उसकी भी यों saat डुबकें करती है। शमशेर ववर बंदक सना अर 
नश्तर तीर नहरनी है, जे जैसी-तैसी करनी है फिर वैसी पार उतरनी है।--न जीर | 


G 
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पणी गंगा, क्वै Sat न्हौ उवा न्हा [१ मीचे, 
२ नहावे, ३ ऊपर ] प्र०--जहाँ किसी दूसरे का कोई ऐसा काम 
करते हुए देखे जा अपनी पसंद का न हा पर उसे उस काम से 
रोक॑ने का स्वयं कुछ प्रयत्न न करे | 
# अपणी खाट देखीक खुट्टा पसारना। [१ पेर] 
I Fo— Ala सामथ्यानुसार काम करने की शिक्षा देते हुए। _ 
| ` पणी खै' विराणी' mali [ ! खाना अर्थात्‌ सुख | 
| भोगना, २ पराई ३ अखे अर्थात्‌ दुख भेगना ] प्र०--जहाँ कोई | 
| पराया नुकसान करके लाभ उठावे | 
| अपणी चाडी' का गधाकू जुहार । [१ गरज, २ प्रणाम] 
| प्र०—जहाँ कोई गरज पड़ने पर नीच की प्रशंसा वा खुशामद करे | 
l T अपणी चोज पराया की Wir । [१ अधिकार में ] 
| प्र०--जहाँ अपनी वस्तु दूसरे के अधिकार में होने के कारण समय 
| पर अपने काम न आवे | 
| srqa जाँच कन्येक' फूरी । [ १ खुजलाकर, २ 
| 


। 
| 
| 


सफेद ] प्र०--जहाँ कोई अपनी उस गुप्त बात को, जिसके प्रकट 
होने पर लज्जित होना पड़े, प्रकट कर देता है | 
MITT डफड़ी अपणा राग। प्र०- जहाँ लोगों में ऐक- 


'सामर्यवान्‌ ] प्र०--जहाँ कोई अपने घर पर दूसरे का निरादर करे। 


ae अपनी पहुँच विचार के करतव करिए दार | 
तेते पाँव पसारिए जेती लाँबी सौर ITa | 


† स०--सेई अपने आपने रहे निरंतर साथ | Soe न 
होत पराया आपनो शस्त्र पराए हाथ ||— 24 | 
Í एक वार महादेवजी विष्णु भगवान्‌ के समीप बैठे हुए थे | Fat पर * 
विष्णु भगवान्‌ के वाहन गरुड़ को देखकर महादेवजी के कठ में लिपटा हुआ 
|. < š ` : 


— 
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मत्य न हा सके | 
† अपणी डेली qeu Sat [ १ दरवाजे, २ कुत्ता, ३ 
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'erqu त लगाणी बात भी उधारी', विराणी 
खाजणी साई qund oa [ १ अधूरी, २ सीधी, ३ सुधारी 
हुई ] प्र०--जहाँ कोई अपनी वस्तु देने की बात भी न करने दे और 
दूसरे की बनी-बनाई वस्तु का चाहे । 

प्रपणी दवाई अपणा काम | प्र०--जहाँ कोई दूसरे को 
फंसाने का प्रयत्न करते हुए स्वयं फस जाय | 

` अपणी पायीं' पकाडी । [१ पोई हुई, २ बड़े] प्र०-- 
जहाँ किसी को अपनी की हुई बुराइयों का कुफल आप ही भुगतना पड़े। 

अपणी पीड़ौ', किरसुले भी चडाक देद। [१ 
दर्द से, २ चिडँटी, ३ डंक मारना ] प्र०--जहाँ बलवान्‌ से सताया 
हुआ निबेल अपना बदला ले वहाँ | 

MATT बारी खरी प्यारी । प्र०-अपने भरसक कोई बुरा 
काम न होने देना ओर अयश की चिंता न करना, इस नीति पर | 

अपणा घर दिल्ली से am । [ १ दिखाई देता है] 
प्र०—कितना ही दूर रहने पर भी अपने घर की सुध नहा 
भूलती, इस पर | 

अपणा डु'डा' खुट्टो जलसा झूड़े । [१ लँगड़ा पैर, २ 
घास के नीचे ] प्र०--जहाँ अपनी कमजोरी देखकर तटस्थ ही रहना TS | 

अपणो AR वैर। [ १ देकर ] प्र०--जहाँ अपनी उधार 
दी हुई वस्तु माँगने पर अनरस हो जाय | 


ˆ सपं फुफ़कारे छोड़कर उसे डराने लगा | इस पर गरुड़ कहने लगा - “स्थान 


प्रधानं न बलः प्रधानं स्थानवला कापुरुषा वदन्ति | . जानामि नागेन्द्र तव 


.^ प्रभावं कंठच्युता गर्जति शंकरस्य |? ग्रर्थात्‌ स्थान की ही प्रधानता होती है 


न कि बल की | कायर लोग स्थान ही के बल से वकते रहते हैं | हे सर्पराज ! 
तेरे प्रभाव को में तब जानूँ जब तू महादेवजी के कंठ से छूटकर भी ऐसी d 
गजना करे |. j : 
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| अपणो SAT, कोणो संध्यारा। [ १ देनेवालौ, २ 
| कोठरी का कोना, ३ अँधियारा ] स०--निशि ग्रँधियारी परसैया 
¦ अपने। प्र०--जहाँ कोई सार्वजनिक लाभ पहुँचाने का कार्य ऐसे 
| Hama लोगों के अधिकार में हा जे उसकी समुचित व्यवस्था न 
| करके केवल अपने ही लोगों AT लाभ पहुँचावें | . 
| अपणो नाक काटिक बिराणो असगुन । प्र०--जहाँ 
| कोई दुश्मन का नुकसान पहुँचाने के लिये अपने नुकसान की कुछ 
पर्वाह न करे | 
| * खपणो पेट कुत्ता भी पाल्द्‌'॥ [१ पालता है ] 
| प्र--कुछ पुरुषार्थ न कर केवल अपना पेट पालनेवाले पर | 
| अपणो भलो त बालनी, बुरा त तका नी'। [१ चाह 
| हीं ] प्र०--अपने हितैषी की कडवी जबान भी लाभदायक होती 
| है इस पर | : 
| ` अपणो सारिक' भितने', विराणो' मारिक Had 
| [ १ ताड़ना करके, २ भीतर की ओर, ३ पराया, ४ बाहर की ओर ] 
| प्र०--बच्चों की ताड़ना पर । स०- माँ मारे माँ ही पुकारे | 
f अपणो सुंड अफुही नि मुडंद । प्र०--जब कभी अपने 
| काम बनाने में अपनी बुद्धि काम न दे | 
अपणो सो मुख लोक O । [ १ रह गया ] प्र०-- 
E गलती पर पछतानेवाले पर | 
अपणो हाथ सरपणो जगन्नाथ। प्र०--जिसके काम की 
जाच करनेवाला कोई न हा उस पर | : 
अपोंदान' पाये, गोजा घालोक' खाये। [ १ 
_जिसको कोई बस्तु अप्राप्य हा, २ पर्ले के नीचे fav] ^ 


कै काकोऽपि जीवति चिरायु बलि च मंक्त) अथ--काकबलि से पेट 5 
पालता हुआ star भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है | 


` 
"` 
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प्र०--खाने की वस्तु पाकर साथियों को न बाँटकर आप ही आप 
खानेवाले पर | 

'पर्पोदा कू भंगतेज fagi | प्र०--जिसे अच्छी वस्तु अप्राप्य 
Š वह निकम्मी वस्तु को ही पाकर प्रसन्न हा जाता है इस पर। 

+ अफदइ' आग लगे अफू इ पाणिकु दैषड़। [१ 
श्राप ही | प्र०--ऐसी कुटिल नीतिवाले पुरुष पर जे आप ही दूसरो 
में झगडा कराकर आप ही मेल कराने का प्रयत्न करे | 

AGZ खोतारा WAS gari [ १ देवता औतरने- 
बाला अर्थात्‌ नाचनेवाला ] प्र०--जिसके काम की कोई जाँच 
करनेवाला न हा, आप ही सर्वेसर्वा हा और जा अपने अधिकार 
का दुरुपयोग करे उस पर | 

अफ काढी गिंजगिंज' पाका', Aag दवे बतो'। 
[१ गलते हुए कोढ़ से, २ पकता रहे, ३ औरों को, ४ बतावे ] 
प्र०--जो स्वयं बुरा काम करे पर ARI को न करने की शिक्षा दे 
उस पर। स०--और को नसीहत आप फजीहत | 

अफ चौडा बाजार सांगुड़ा' । [१ संकीर्ण, तंग] प्र०-- 
भूठी शेखी दिखलानेवाले घमंडी पर अथवा किसी से बातचीत करने 
में अपनी ही तक समभनेवाले अकड़बाज पर | 

अफू ळारा' सां, शेखी घोड़ा ati [ १ राख में ] 
प्र०—किसी दुर्दशा प्राप्त घमंडी पर जिसकी ऐंठ न छाटी RTI 

1 अफू भला त जग भला । प्र०--भलेमानस की 

- प्रशंसा पर | 


- ० ओ बातन सों मोहि रिस उपजाई | पिय सें कहे जु AS मनाई ॥ 
ˆ = ^u जाने से गाथा गावे । आग लगाय के जल को धावे ॥ 
„ † स०८पिय बोले कैसे नहि जाउँ | हौं काहू के घरें न नाउ ॥ 
मा लखि निधरक करु कोउ छुल्ला | श्राप भले तब सब जग भल्ला ॥ 


K 


| [o CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
4 
| e 


li : 
i : ae 


——— 


| 


sss. atacar dci idR 


Digitized by Arya. Samaj Foundation Chennai and eGan y | ^ 
गढ़वाली भाषा क 'पखाणा? ( कहावत ११७ 


अफू wer बिना स्वग नि देखें द। sm कोई 

काम अपने किए बिना न हा सके | 
भागी का WEST पाला, काट्या माळा लग्या 

ठरल्या । [ १ पतले पड़ने से, २ कटी हुई मच्छियाँ, ३ पेड़ में चढ़ 
गई ] प्र०--जहाँ दुर्भाग्य से सब प्रयत्न विपरीत फल दै | 

अभागी कमाले भागी खालो। प्र०—जदाँ कहां 
कंजूस की कमाई को कोई और भोगे | 

mast के कुत्ता माटो, किसाण के ब.ल्द' 
झाटो । [ १ आलसी, २आलस्य-रहित, खेत में काम करनेवाला, 
३ बैल ] भावार्थ यह है कि बचा हुआ भोजन आलस्यवाला दरवाजे 
के सामने आए हुए कुत्ते का दे देता है ओर आलस्य-रहित मनुष्य 
गोशाला में ले जाकर da कं देता है। प्र०-आलसी मनुष्य की 
निंदा के लिये | 
` अलसी ग्वीर' का जरजरा में, नेड्‌ नेडूनि जां दुरु 
दुरु Si [ १ खाला, २ मोटे खरखरे | प्र--जा मूख काम 
को विगड़ता देख शुरू में उसे सुधारने का कुछ उपाय नहा करता 
जब सुधारना कठिन हो जाता है तब उपाय करने लगता है उसकी 
मूर्खता पर | 

अलसी war’, डेरा पड़या। [ १ फिसल पड़ा, २ 
डेरा पड़ गया ] प्र०--आलसी की निंदा करते हुए 

अससान येगली लगोंद'। [१ पैबंद, २ लगाता है] प्र०-- 
जो झूठ-मूठ बातें बनाकर अपना काम बनाना चाहता है उस पर |, 

ii: लेदि पड़, बड़गान्य भूख सर। [१ 
जिसकी नजर आसमान ही पर रहे, रास्ते पर न रहे, २ गिर्‌ पड़े 
३ जा भाजन करने में शरमावे, भूख रहते हुए भी न att ] प्र — 
जहाँ काई अपनी गलती या लापरवाही से नुकसान उठावे | 


EJ 
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mee ते खता नी, कमसल से बंफा नौ। प्र०-- 


असल कमअस्ल के गुण दोषों पर | 

अस्सी अमद, चौरासी खच । प्र०--श्रामदनी से अधिक 
खच करनेवाले पर । 

सस्वाण्या' बुवारी को कुराएया बाच। [१ ना- 


पसंदीदा, २ बहू, ३ कर्कश, किरकिरी, बे रसीली बोली] प्र०--जहाँ 


डाह से किसी के सद्ग॒णों को भी बुरा बताया जाय वहा | 
आई गई पार उतरी | प्र०--जहाँ कोई काम आरंभ होके 
पूरा हा जाय और उसमें कुछ करने की गु जायश शेष न रहे वहाँ 
पछतावा न करने के लिये | 
आई दाढी, बात बिगाड़ी, ATS ATS, पडी सोाच। 
` प्र०- चिंतारहित बाल्यावस्था के गुजरने ओर चिंतायुक्त युवावस्था 
में प्रवेश हाने पर | 


आऊ BT नाऊ, चार AT साहू । प्र०--जहाँ कोई गुण- 
वान्‌ की कदर न करके दुगुणी का अआदर-सत्कार करे | 


आखिर बड़ान बडो पछाणे । [ १ पहचाना ] इसकी 
मूल कहानी इस प्रकार है कि एक दिन बड़ी सुबह एक gaar ( रुई 
धुननेवाला ) अपना धनुष कंधे पर डाले एक जंगली रास्ते से जा रहा 
था। उधर से उसी रास्ते पर एक स्यार आ पहुँचा। उसने धुनवा 
को शिकारी समझा और डर के मारे काँपता हुआ कहने लगा 
“काँधे धनुष हाथ में बाना, कहाँ चले दिल्ली सुल्ताना? इसका जवाब 
gaat ने इस प्रकार दिया “बन के राव विकट के राना, आखिर बड़े 
ने बडे का पहिचाना? | प्र०--जहाँ कही कोई निम्न श्रेणीवाला 
अपने ही समान किसी दूसरे नीच की बड़ाई ओर आदर-सत्कार 
करता दिखाई दे | 
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* (eq देखो सच्ची, कनड़ की सणी कुट्टी। प्र-- 
t सुनी हुई बात पर विश्वास न हो | 


. sm को अडेसी' auri । [ १ ओढ़ना और 
Ram दोनों, २ कहाँ हा सकती है, अर्थात्‌ नहीं हो सकती ]। 
प्र०--जहाँ थोड़ी पूँजी या छोटी वस्तु से बड़ा काम लेने का प्रयत्न 
किया जाय | 

खागाश AAT वास', कासा नि पे गास', तेगोंकी 
नि करनी सास । [ १ सुगंधि अर्थात्‌ यहाँ यज्ञ की 
सुगंधि आकाश को न पहुँचे, २ ग्रास अर्थात्‌ तहाँ पित्रों के 
निमित्त काकबलि न दी जाय | प्र०--जिस घर से कोई कुछ 
न पावे | 

1 आँगुली' पकड़िक Wis पकड़द। [t श्रँगुली, २ 
पहुँचा | जहाँ कोई थोड़ा थोड़ा करके श्रधिक ले लेता Š | 

खाग gata फिलंगारा' aga. [ १ जलता 
SRIRT] प्र०--जहाँ कोई वस्तु बड़े परिश्रम से हाथ लगे और बड़ी 
हिफाजत से रखी जाय | 


É stea दाड्यो पाणी, तख पाई GUT 
gut t [आग का जला हुआ ] प्र०--जहाँ उपाय करने पर 
विपरीत फल हा अथवा रिशवतखोर हाकिम के फैसले पर | 


ATS MSA काखड़ी, भाल गोज्या बाखरी। प्र०-- 
चोरी की आदत पहले छोटी-छोटी चीजों पर पड़ती है। , ° 


* zh अँगुरी चार को साँच झूठ में होय | x 
सब माने देखी कही, सुनी न माने कोय ॥--वृंद | 

1 छै छिंगुनी पहुँची गिन्नत, ञ्रति दीनता दिखाथ | - 
बलि वामन की ब्योंत लौं को वलि तुम्हें प्रत्याय ॥--बिद्दारी | 


CC-0. In Public Domain. atu Kangri Colfection, Haridwar 


^ ^ 


la 


E —— 9 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० I नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

7 it 

आज केतू भा लरी , जा भा.ल अण से mÅ 
At. [१ राहुग्रह, २ दूसरे रोज | प्र०--विपत्ति पर विपत्ति 
आते पर तंग हाकर कहा जाता Š | 

जज विटी जा नी कि दांदरो नो । [ १ चक्की] 
प्र०--जहाँ कोई जान-पहिचानवाला धोखा देकर चला जाय या कोई 
छोटा बच्चा कहना न माने | 

A ०३३ ७ 

maat पिंडालू' d, खाडे भाल का पिंडालू 
तैड खाडे । [ १ आज के, २ मुझ्याँ, ३ खडु ही में ] प्र०--जहाँ 
ay पर खर्च आ पड़ते हों, बचत न रहे अथवा जहाँ बच्चे होकर 
मर जाते gl | 

ATAT सन्नो भाल । [ १ आज का मरना, २ दूसरा 
दिन ] प्र०--जहाँ विपत्ति थोड़े समय के लिये टल जाय पर फिर 
आने की आशंका हो । 

+ आत्मा का बैरी जिभ्या'। [ १ जीभ ] प्र०--जहाँ 

हीं अपनी कही हुई बातों के कारण कष्ट उठाना पड़े | 
` आदि राग GET सर्वरोग भट्टा | प्र०--भट्टा भार खटाई 

को कुंपथ्य बतलाते हुए | 

arar गै! संगराद' साध गे संदरांद । [१ संक्रांति, 
२ संक्रांति का दूसरा दिन ] प्र०--जहाँ कोई कुछ वस्तु कुछ साथियों 
को बाँटे कुछ का न बाँटे वहाँ | 

आघा at कामली क्या Ary [ १ माघ का आधा 
महीना गुजर जाने पर ] प्र--जहाँ समय निकल जाने पर किसी 
` वस्तु-की आवश्यकता नहीं रहे | 


X स०--कभी कभी गुन दोष में उपजत दुक्ख शरीर | 
मधुरी बानी बालिके परत पींजरा कीर ॥--वृंद | 
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छ 

साधा का अस्वाल आघा के गढ़वाल। प्र०-- 
HATS कॉम की बड़ाई में कहा जाता है क्योंकि एक समय ne- 
वाल लोगों का इतना प्रभाव था कि आधा गढ़वाल उनके अधिकार 
में था । «उन दिनों गढ़वाल के राजा का अधिकार केवल आधे ही 
गढ़वाल पर था | 

` खाप AIST बाप घोड़ा, adt azg न Bias’ 

agn [ १ लात ही लातों से, २ सिर फूट गए ] प्र--जहाँ 
कोई अपनी पहुँच से बाहर का काम करके नुकसान उठावे | 

आप घातिक, सहापातिक । प्र०--आत्महत्या की 
निंदा पर । 

आवत ठडयावो सारा खड्यावा. । [१ मित्र, २ 
सहायता करके खड़ा करे, ३ सगोत्री भाई-बंधु नुकसान पहुँचाता 
$i] प्र०--मित्र और सगोत्री के कार्यों पर | 

साम का खास गु'ठली का दाम । प्र०--जहाँ कहाँ 
किसी काम से दुहरा लाभ हो वहाँ 

E खाणा कि पेड़ गणना। प्र०--जहाँ कोई मतलब 
की बात न करके फिजूल बातें करे वहाँ | 

आये मनखी आई घाण, गई मनखी गई WU 
[ १ काम काज ] जहाँ mz के बढ़ने-घटने पर काम-काज का 
बद्ना-घटना नजर आवे वहाँ | 


meg mar, बेटू मगार' लगौ। [१ दोष, कसूर] 


अ०--जहाँ काई कुपथ्य कर बीमारी को बढ़ावे अथवा किसी से 
छेड़छाड़ करके झगडे में पडे | 


झालकसी का जोंगा' बांगा' [ १ मू छ, २ टेढ़े ] 9०-- > 


सुस्त आदमी के लिये। ` 
१६ š 
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आँसू आँख्यूँ ही औंदा gg थोड़ा ही औंदा। 
[ १ घुटनों पर ] प्र०--भला काम भले ही से होता है बुरे से थोड़े 
ही हाता है--ऐसे मौके पर | 
* झहारे व्याहारे, लज्जा न कारे। १९--आहार- 
व्यवहार इत्यादि में लज्ञा न करने के लिये । 
† इना' वचण' चुली मन्नोही' भलो a [ १ इस प्रकार, 
२ बचने से, ३ मरना ही] प्र०--जा बड़े संताप में दिन काट रहा हो 
उस पर। 
sasat geg प॑ख लगदा। [ १ नष्ट होनेवाली 
चींटियों को ] प्र०--जहाँ कोई नीच संपत्ति पाकर इतराने लगे। 
` re काटिक' wxaz । [ १ चढ़ाई, २ तै करके, ३ 
बेतहाशा दौड़ना ] प्र०--जो कोई अपना मतलब साधने तक 
खुशामद करता रहता है और मतलब निकल जाने पर बात नहीं 
करता उस पर | 
उचाड़ी' mier छार atag । [ १ खुली हुई ] प्र“ 
खुले आम धोखा देनेवाले पर | 
{ उच्ची डांडी Ag तला । [१ ऊँचे पहाड़, २ तारे से 
नीचे ] प्र०--श्रेपछे के इतराने पर | 
उज्याड़का IST ढांगो सूख मरे।। [१ खेत में फस्त चरने 


के भरोसे, २ बूढा बैल ] प्र०--जे अनुचित लाभ की आशा | 


>> आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेद् । अर्थात्‌ श्राह्मस्व्याः 


हार में लज्जा छाड़नेवाला पुरुष ही सुखी हाता है ।--चाणक्य | 
` +$ गुजर की जब न हे सूरत गुजर जाना ही वेहतर È । 
. हुई जब जिंदगी दुशवार मर जाना ही बेहतर है ॥ --अकबर | 
T ओछे बड़े ae सके करि sae Aa । 
दीर्घ होय न नेकहू फारि निहारे नैन |--इंद | 
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गढ़वाली भाषा के 'पखाणा? ( कहावत ) १२३ 
किए हुए कुछ काम नहीं करता आर अंत में कुछ wi पाता, 
उस पर | 

उड्या चन पितरू का नों। [ १ उड़ा हुआ पिसान, २ 
पितेराँ के अपण | प्र०- इच्छा न हाने पर भी यदि कोई अच्छा काम 
अपने आप ही बन जाय ता उस काम का अपना किया हुआ 
बतलानेवाले पर | 

उड-पुडका चुल-पुड चुला-पुडका उड,पुड। [* 
इघर-उधर से आए हुए, WZ चाक d ] प्र०—जहाँ पुरानों की 
बेकदरी आर नयों की प्रतिष्ठा हा, वहाँ | 

उत्तम खेती मध्यम वणज, कठिन चाकरी विकट 
जोग | प्र०--खेती की श्रेष्ठता और नोकरी की निकृष्टता पर | 

उद्य साँ, न सस्त AT । प्र०--जो भले-बुरे किसी गिनती 
में न हो उस पर | 

उपरासा' चापरो | [ १ ऊपर से लगी हुई लकड़ी के, २ 
ऊपर चप्पर डालना ] प्र०--जहाँ dd के ऊपर Gag लगे अथवा 
हाँ कोई विना बुलाए आकर राय देने लगे वहाँ | 

«SHUT उफ ली सारूफाली ` करम को छोना ली | 


[ १ उछल उछलकर, २ छलाँग मारूं, ३ दे सेर अनाज ] स०-- 


TAT धाओ कर्म लिखा से पाग्रो । प्र०—जहाँ बड़े प्रयत्न करने 
पर भी घोड़ा ही प्राप्त हा वहाँ | 


उलटो चोर कोतवाल डाँडो । [ १ ss लेवे]. 
प्र०--जो मनुष्य दूसरे का नुकसान करे और उल्टा उसी को 


* उस पर | E ° 
* करम कमंडल कर गहे तुलसी जहँ लग जाय |, » 


सागर सरिता कूप जल बूँद न अधिक समाय || ; 


° 
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के करने में एक ही परिश्रम करना पड़ता हो-वहाँ। 
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रंक अनार सौ सौ बीसांर। प्र जहाँ एक ही वस्तु 
के कई गाहक हों वहाँ | Em. 
शक ATS सर BA नुकसान ॥ प्र०-ारजेहा काऱ हज 

भी पहुँचावे और एहसान भी रखे वह | 
एक Heat सकद न ट्वी लिजाँदा। To— FEI दुबले- 
पतले के लिये । 
एक की एककीस, पाँच की पच्चीस । प्र०--उपकार 
करनेवाले का आशिष देते हुए | 
एक की सैर, द्वी का मेला, तोन को घपला, चार का 
भमेलो । प्र०--एक दे इत्यादि साथियों के लिये | 
, एक कोठी Sat काढी तरक । [ १ दूसरों, २ 
हँसी उडावे ] प्र०--जो अपने aagi का ते देखे नहीं पर दूसरे 
के उन्हीं अवगुणों को जाहिर करे उस पर | | 
एक गुनाः एकी शूल सौ गुनाः एको शूल। प्र-जो 
एक कसूर करने पर और कसूरो को करने के लिये ढीठ हा जाता है 
उस पर | 5 
एक घेत्या मरज ट्वी चेत्या बचजा । प१्०--सारे बोझ 
के! एक ही घेत अर्थात्‌ एक ही बार ले जाने की बुराई और बाँटकर 
दे बार ले जाने की अच्छाई के लिये | 
एक re एक्कू सेठगो' सा गारू एक्कू सेटगा | [ 
गाय हाँकने की छड़ी ] प्र०--जहाँ एक काम और अधिक कामा 


, एक ढेबरी लत्ता लगबा, एक Areat ठेका । [! 
रोके | प्र०--एक भेड़ और एक गाय पर | 


ॐ पर के औगुन देखिहे अपने दृष्ट न RI | 
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d o j 4 
शक दाढ़ खाँदी एक चमलांदो' [ १ खुजलाती | 
प्र,--जहाँ दा बराबर हक पानेवालां में से एक का दिया जाय 
र दूसरे का न दिया जाय aui | 
देवी सा काणा, के के व्यौ' आँखा साणा 
[ १ देवे, २ सुंदर आँखे ] प्र०--जहाँ दाता में माँगनेवालों की 
आवश्यकता पूरी करने की सामथ्य न हो वहाँ | 
` एक परकंड्याल क्या त करो । इसकी मूल कहानी इस 
प्रकार है कि परकंडी गाँव का रहनेवाला एक कुली ऊखीमठ-मंदिर 
के भंडार में काम करता था | परकंडी गाँव का रहनेवाला होने से 
लोग उसे परकंड्याल नाम से पुकारते थे। एक दिन उसने भंडार 
में जमे हुए घो का एक डला चुराकर अपने शिर में टोपी के नीचे 
छिपा दिया । भंडार के दरवाजे पर पिंजरे में बैठी हुई मैना ने उसकी 
ह चोरी देख ली । वह कहने लगी 'ते परकंड्याल घाम पर धरा! 
अर्थात्‌ उस परकंड्याल को धूप में TATI मैना के कहने के 
मुताबिक परकंड्याल धूप में रखा गया ता उसको चोरी का घी गल- 
कर उसके बदन पर चूने लगा | उसकी चोरी पकड़ ली गई और उसे 
उचित दंड मिला । पीछे एक रोज भंडार में आग लगी | परकंड्याल 
चीज-बस्तुओं AT बचाने लगा पर उसने मैना की ओर देखा भी नहीं | 
t मैना खुशामद से कहने लगी “एक परकंड्याल क्या त करो? अर्थात्‌ 
एकही परकंड्याल है जिसे सारा काम करना पड़ रहा है| वह कहाँ 
तक करे तब से यह कहावत उस प्रांत में ऐसे मौके पर कही जाती 
है जब कोई किसी की अपने मतलब से झूठी खुशामद करता है d. 
रक पंथ gt काज। प्र०- जहाँ एक प्रयत्न से दे कार्य 
सिद्ध हाते हों वहाँ | E 


> 5 


एक WISI सारा ताल गंदा करदद । प्र०-जजहाँ एक 


व्यक्ति के ऐब से सारा स्थान बदनाम हो कहाँ । 
: 2^49400-2-0-5025-9-0999-- 434994900507 
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LH स्यान माँ द्री तलवार नि रै सकदो । जहाँ एक 
ही स्थान के दा मालिक होना चाहें अथवा एक स्री के दा चाहने. 
वाले gt वहाँ 

एक माच्‌ , qg का आंखा ATA । [१ ऐवी, २ pun] 
प्र०--जहाँ एक के कसूर से सबका शमिदा होना पड़े वहाँ | 


एक Wit Aist शर एक WAT अली । प्र०--जहाँ 
कोई किसी को एक ओर ते आदर-सूचक वाक्य कहे दूसरी ओर 
से तिरस्कार करे वहाँ | 


एक ल्याया पार, स्या हाई SUC, एक ल्याया 
परार', स्या कदी करार। [१ पारसाल, २ वह (खोलिंग ), ३ 
दा साल पहले] प्र०--जहाँ सुधार के सब उपाय व्यर्थ जाये वहाँ | 

एक सिंह रण का, एक सिंह वण को, एक सिंह सा था- 
सिंह ओर सिंह केका । यह कहावत उस वीर योधा माधेसिंह 
के पराक्रम से उत्पन्न हुई है जिसने तिब्बती लोगों को, जो निलंग की 
घाटी पर कब्जा कर चुके थे, हटाकर गढ़वाल-राज्य का बचाया था 
और जिसने पहाड़ पर सुरंग खादकर मलेथा गाँव ( श्रीनगर के 
पार को तरफ ) में गूल पहुँचाई थी । प्र०--जहाँ कोई बड़ा नाम 
कमाने की झूठी चेष्टा करे वहाँ। 

एक हत्या घरबार से हत्या' खेती | जा, सो हत्या 
घरबार एक हत्या खेती चल जा। [ १ एक ही हाथ से 
चलनेवाला, २ सौ हाथ जिसमें चलें, ३ हो जावे ] प्र०--घरबार 
( भंडार के लिये ) केवल एक आदमी और खेती के लिये बहुत 
.,  आदश्यों की आवश्यकता पर | 


सक हायन ताली नि बजदी। प्र०--बिना दो के 
झगड़ा एक ही आदमी नहीं कर सकता इस पर | 


ह 
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एक हंसणे। प्र एक निकसणा | [१ बनावटी हँसी J 

प्र०--बनावटी हँसी पर | 
जुग न वे जुग कखीका नि रया। प्र०--जहाँ कोई 
दोनों तरफ से मारा जाय अथवा हानि उठावे वहाँ । 

dT REST," न तला को भिटक्या। Ge— 
जहाँ अचानक कोई आफत ग्रा जाय वहाँ। 

d पडी सिद्धू का सिर। प्र०--किसी काम के करने को 
किसी को उत्साह देने के लिये। 

Sieg ' सिरदेणा चोट ` क्या डरणा । [ १ ऊखल 
में, २ चोटों से ] प्र०--जब कोई काम करने को तैयार हा ही गए 
ता हानि की क्या परवाह इस पर | 

Arai कात्यां को कपाख। प्र०--जहाँ बना-बनाया 
काम बिगड़ जाय वहाँ। 

Meat कात्यो चार हाथ, घाघरो Raat बत्तीस 
हाथ। प्र०--जहाँ काम कम और नुकसान अधिक हा वहाँ | 

Aigai datat बिलाणी छन। [१ चर्बी, २ गल 
रही है] प्र०--जिस पर चारों ओर से गरदिश आ पड़ी हा उस पर। 

Bret’ तें लाणा', बाँटा तें खाणा। [ १ खेत के 
बंटवारे का निशान, २ बाल काटना ] प्र०--अपने इक से ज्यादै न 

ने की शिक्षा पर अथवा कम उम्र में मरनेवाले के लिये भी | 

Sig “घर Ngt वैद् घर रांडा । [ १ मिखियों के घर 
२ छप्पर ] प्र०--ज्ञहाँ किसी काम के जाननेवाले के घर उस काम 
की कमी देखने में आवे वहाँ 


२ शिक्षित हाना] प्र०--जहाँ शिक्षा किसी को दी जाय और उस 
शिक्षा से लाभ उठावे कोई और | 


2 


e 
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ier गया, AG AT गयो, ag AT A, तथी" 
हेपया । [ १ निचली मंजिल गया, २ ऊपर को संजिल गया, ३ 
कटोरा माँगा, y इतना ही काम हा सका ] प्र०--जहाँ छोटे छोटे 
गिनती में न आमेवाले कामों के ही करने में समय व्यतीत हो. जाय 
होर अधिक काम करने को समय न मिले वहाँ | 

सली न q ut । प्र०--ऐसी कम प्राप्ति पर जिससे कुछ 
भी काम न सरे | 

Sat’ वटिदंद त सांदुछैं, wu घाली ल्यांद त 
Sig Bl । [ १ रोटी बना के दे, २ पीठ में चढ़ाकर, ३ ले जावे ] 
जहाँ कोई गरजमंद से ज्यादा खुशामद चाहे वहाँ । 

स का gga तोस' rst ही जांदी । [ १ प्यास ] 
प्र०--ऐसी कम प्राप्ति जिससे आवश्यकता पूरी न हा उस पर | 

Sar! gat’ साता. भल । [ १ अपुत्रा, २ से, ३ सोत 
का ] प्र०--अपुत्रा रहने से सौतेला पुत्र का हाना अच्छा इस पर। 

Atat तेवरा तिरुवार वांडा वश्वा.ल । प्र०--उत्सब 
त्योहार सब अमीर-गरीब यहाँ तक कि पशु तक भी मनाते š 
इस पर | 

AAT धन प्यारा, काढी sg प्यारे7। प्र०--जहाँ 
ऐसा ही देखने में आवे | 


Stat दै! बामण, जाँदी दै भाट । प्र०--जहाँ कोई | 
मतलब रहने तक खुशामद करता रहता है, मतलब निकल जाने प | 


निरादर करता है वहाँ | E. 
, श्रांदी लळसी लात नि सारनो । प्र०--जहाँ कोई सामने | 
आए हुए रुपए को लेने से किसी कारण-वश इनकार कर रहा हो वहाँ। | 
DIRT के आदर, जांदा AT सत्कार । प्र०--आतिथ्य | 


की उपयोगिता पर | 
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fz AA Ne w, निवद 
हेदोप्रेसियां सें निवेदन 
° 
काशी-नागरीप्रचारिणी सभा भारत की विख्यात सार्वजनिक संस्था है | 

उसका weal वष अभी समाप्त हुआ हे | इन ४४ वर्षों में इस अखिल भारतः 
वर्षीय संस्था ने अनेक कठिनाइयें का सामना करते हुए नागरी लिपि तथा 
हिंदी-साहित्य के प्रचार ओर उन्नति द्वारा भारतीय जनता की जो सेवा की है 
उसकी ख्याति भारत में दी नहीं, age देशांतरों में भी पहुँची हुई है। यह 
कहने में तनिक भा श्रत्युक्ति नहीं कि आज नागरी और हिंदी का Š गौरवः 
पूर्ण स्थान प्राप्त € उसका अधिकांश श्रेय इस सभा के ही है| 

. इस संस्था ने केवल प्रचार का ही कार्य नहीं किया वरन्‌ अनेक प्राचीन 
श्रौर नवीन उच्च श्रे णी के कवियों और लेखकों की रचनाश्रों को प्रकाशित 
कर उन्हें जनता के लिये सुलभ किया तथा हिंदी को विश्वविद्यालयों की उच्च 
शिक्षा के ANA वनावा । हिंदी का बृहद्‌ शब्दसागर एक लाख से अधिक रुपए 
व्यय करके इस सभा ने तेयार कराया है। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा 
दिदी का बड़ा व्याकरण आदि ग्रंथ भी इसी समा ने तैयार कराए हैं जो केवल 
विद्यार्थियों के ही नहीं धुरंधर विद्वानों के भी बड़े काम की चीजें हैं। इस 
प्रकार छाटी बडी पेने दो सौ से अधिक पुस्तकें इस समा ने प्रकाशित की | 
समा का पुस्तकालय भारत में हिंदी का सब से बड़ा पुस्तकालय Š | सभा 
की पत्रिका भारतीय भाषाओं में अपने ढंग की सर्वश्र छ पत्रिका है | 
_ इतना सब देते हुए भी समा को खेद है कि उसके सभासदों की संख्या 
जितनी हनी चादिए उतनी नहीं है | समा सावंजनिक संस्था दै, wa: उसे 
केवल दान की ही आवश्यकता नहीं, इसकी भी आवश्यकता है कि अधिक 
संख्या में हिंदी-प्रेमी स्त्री और पुरुष उसके सदस्य बनकर उसका उत्साह बढावे | 
_ हमें आशा है हिंदी-प्रेमी जनता तथा समासदगण अधिक से अधिक संख्या 
में सभासद बनकर ओर बनाकर सभा के कार्य में सहायता करेंगे। नियमा- 
वली तथा सदस्यता के फाम सभा के लिखकर मुफ्त मँगाए जा सकते हैं। 


कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 
प्रधान मंत्री 


= सभा द्वारा प्रकाशित कुछ अमूल्य ग्रंथ 


भारतेंदु ग्रंथावली, दूसरा खंड 


७ आधुनिकहिंदी के सर्वमान्य उन्नायक गोलाकवासी slo aRag Ay 
हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है इसके कहने की आवश्यकता eil 
"es व्यक्ति जिसे हिंदी से कुछ मी प्रेम हे, उससे भल्ली भाँति परिचित हे! 
ART ग्रंथ उन्हीं की प्राप्य कविताशं का खोजपूण संग्रह है जो Undg Ad- 


शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित किया गया था । इसका प्रथम खंड जिसमें 


a 
= 
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उनकी जीवनी ग्रादि रहेगी तथा अन्य खंड प्रकाशित करने का हि; š 
जो हिंदीप्रेमियों की कृपा, सद्दायता एवं उत्साह-बर्धन पर नभर करता Š | 
भारतेंदुजी के अनेक नयनाभिराम चित्रों से सुसज्जित लगभग एक हजार gu 
की पुस्तक का मूल्य केवल ३) २० | 
रत्नाकर 

ब्रजमापा के अंतिम उद्भट आचार्य परलोकवासी श्रीयुत बाबू जगन्नाथदास- 
जी “रक्नाकर? के काव्य -ग्रंथों तथा स्फुट कविताओं का एकमात्र प्रामाणिक 
एवं उत्कृष्ट संग्रह, उनके प्रथम वार्षिक जयंती के अवसर पर समा द्वारा AA- 
शित किया गया | हिंदी के प्रेमियों, Frame: अजभापा क s! में के लिये यह 
पुस्तक अवश्य संग्रहणीय है | राजसंस्करण का मूल्य ८) We तथा साधारण 
संस्करण का ७) Fo | 


VOTER 


आनंदकंद, ब्रजच द, योगिराज श्रीकृष्णच द्रजी के ARET की भक्ति में 
शराबोर हिंदी-गगन के सूर्य श्री सूरदासजी की वाणी, प्रतिमा, एवं कवित्व 


का आनंद लूटना चाहते Ei ता गोलाकवासी श्री जगन्नाथदास रत्नाकर के 
निश्चित सिद्धांतों के अनुसार सूर-समिति की तृत्वावधानता में संपादित तथा 


हिंदी की एकमात्र प्राचीन एवं प्रतिष्ठित संस्था नागरीप्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित सूरसागर का ्रवगाइन अवश्य करे । इसका qu खंड 
प्रकाशित हा गया Š जिसमें ६ संख्याएँ हैं | यह क्रमशः प्रकाशित दा रहा है 
ओर संभवत: ५, ६ खंडों अथवा २५, ३० संख्याश्रों में समाप्त होगा | प्रथम 
खंड, जिसमें भूमिका आदि रहेंगी, मूल पुस्तक के प्रकाशित दो जाने पर 
छुपेगा | प्रत्येक हिंदू णहस्थ को इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए | 
साहित्य एवं भक्ति दोनो का आनंद एक स्थान पर लीजिए। प्रत्येक संख्या 
का मूल्य १) २०, सजिएद खंड संख्या १ से ६, ५) o | 


A SERT 
नवान पुस्तक 
त्रिवेणी do रामचंद्र शुक्क के समालोचनात्मक ala naat के विशिष्ट 
` अ्रशो का संग्रह | मूल्य १) | == 
२. बाँकीदास ग्रंथावली--तीसरा भाग छुप रहा | 
३. रसगंगाधर - दूसरा भाग छुप रहा हे | 
^ M. अकवरी दरबार -तीसरा भाग प्रकाशित हो गया | मूल्य २) Be | 
ow, भारतवर्ष के अंघकार-युग का इतिहास-- q रहा ë |_ 
६. दिल्ली प्रांत में हस्तलिखित पुस्तकों की खोज-श्रँगरेजी में, gq रही दै। 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


: श्रर्थात्‌ 
प्राचीन शाधसंबंधी aaran पत्रिका 
[ नवीन संस्करण ] 


भाग १८--अंक 9 


संपादक--श्याससुंदरदास 
सहायक संपादक -कृष्णदेवप्रसाद गाड 
7 A 
विषय-सूची 
१३--हिंदी एवं द्राविड़ भाषाओं का व्यावहारिक साम्य और उनका 
हिंदी पर संभावित प्रभाव [ लेखक--श्री ना० नागप्पा, 


एस ० Uo, s X eo ३४७ 
१४--गढवाली भाषा के “amp ( कहावतें ) [ लेखक-- 
श्री शालिग्राम वैष्णव, कण प्रयाग, गढ़वाल ] .. ४१७ 

१५--अलेक्जे डर की भारत में पराजय और दुगति [ लेखक-- 
प्रोफेसर हरिश्चंद्र सेठ, एम०, We, पी-एच० डी० र 
अमरावती | co . ४६७ - 
१६--नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रथम १८ «भागों के लेखों की -“ 4 
अनुक्रमणिका न a! s VOR ae 
काशी-नागरीएचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित . 
= संवत्‌ १६६५ 7 [ मूल्य प्रति संख्या २॥) 
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नागरोप्रचारिणो सभा द्वारा प्रकाशित कुछ अमूल्य ग्रंथ 


भारतेंदु ग्रंथावली, दूसरा खंड : 


श्राधुनिक -हिँदी के सर्व मान्य उन्नायक गोलोकवासी श्री० भारते दु बाबू 
हरिश्चंद्र का हिंदी-साहित्य में क्या स्थान है इसके कहने की आवश्यकता 


| 
नहीं । प्रत्येक व्यक्ति, जिसे हिंदी से कुछ भी प्रम है, उनसे भली भाँति 
परिचित है| प्रस्तुत ग्रंथ उन्हीं की प्राप्य कविताओं का खोजयूण संग्रह है 


जो भारतेंदु BA -शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित किया गया था। इसका 

प्रथम खंड, जिसमें उनकी जीवनी आदि रहेगी तथा अन्य खंड प्रकाशित करने 

का आयोजन है जा हिंदी प्रेमियों की कृपा, सहायता एब' उत्साह-वर्धन पर 

निर्भर करता है। भारतेंदुजी के अनेक नयनामिराम चित्रों से सुसज्जित 
y ` लगभग एक हजार पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल ३) २० | 


सूरसागर 


श्रानंदकंद, ब्रजचंद, योगिराज श्रीकृष्णचंद्रजी के बालरूप की भक्ति में 
शरात्रोर हिँदी-गगन के सूत्र श्री सूरदासजी की वाणी, प्रतिभा एवं कवित्व 
का आनंद लूटना चाहते हों तो गोलोकवासी श्री जगन्नाथदास रत्नाकर के 
निश्चित सिद्धांतों के अनुसार सूर-समिति की तत्त्वावधानता में संपादित तथा 
हिंदी को एक मात्र प्राचीन एवं प्रतिष्ठित संस्था नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित सूरसागर का श्रवगाहन श्रवश्य करे | इसका दूसरा खंड प्रकाशित 
हो गया है जिसमें ६ संख्याएँ हे | यह क्रमशः प्रकाशित हो रहा है और 
_ संभवतः ५, ६ खंडो. अथवा २५, ३० संख्याश्रों में समाप्त होगा | प्रथम 
^» खंड, जिसमें भूमिका आदि रहेगी, मूल पुस्तक के प्रकाशित हो जाने पर 
SAM ।. प्रत्येक fig ager को इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए | 
साहित्य एबं भक्ति दोनों का आनंद एक स्थान पर लीजिए | प्रत्येक संख्या 
का मूल्य १) we सजिएद खंड संख्या १ से ६, ५) Fo | 


) 
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( ३) अंत में चवुर्थमात्रिक अःकार (स्वर ) i 
अर्थात्‌ WD —UH र अ 

ऋक्‌ तंत्र व्याकरण के अनुसार इसका उच्चारण कंख्य है। 
कदाचित्‌ इसके उच्चारण में प्रान्त-विशेष में आदि squa 
‘ay स्वर का स्पष्ट उच्चारण हाता था। संस्कृत में “m: का ‘AY 
aga जगह होता हे | इसको 'अर्‌-आदेश कहते हैं। ( जैसे = 
कशाति )! afaa चतुथमात्रिक ARR के कहीं अः के 
स्थान में, कहीं 'इ! के स्थान में और कभी कमी ^w के स्थान में 
sqa होते रहने से पाली एवं प्राकृतं में ( और तदनंतर हिंदी में 
भी) “क्र का 'श्र', इ! तथा “३' में परिवर्तन हा जाता है। मध्य 
अधमान्निक ‘ae के अस्तित्व का तो इस बात से पता लग 
सकता है कि ‘ae का रूप 'रिते', वृक्ष” का ‘era’ पाली में हा 
जाता है। “ऋ? के Go इ? एवं wd परिवतन होने में ऋ के 
पश्चात्‌ आनेवाले aut का प्रभाव भी कुछ न कुछ अवश्य Š | 

जैसे “क्ष”-युक्त शब्दों में कंठ्य ध्वनि की प्रधानता से ऋ? का 
“अ? [ कृषि > कसि ( पाली ) ] तालव्य ध्वनि की प्रधानता से 
"m का 'इ? [ag> मिच्च ] और ओष्ठ्य ध्वनि की प्रधा- 
नता से ऋ? का उ” [ सणाल > मुणाल ] होता है। पर यह 
कोई व्यापक नियस नहीं Š | 

द्राविड़ भाषाओं सें ऋ? के मूल एवं परिवर्तित उच्चारण पर 
आये भाषाओं का प्रभावं अवश्य पड़ा है। द्राविड़ भाषा में भी 
ऋ का ‘ay इ? “उ: में परिवतन होता है। वृषभ! से व्युत्पन्न रूप 


“बसव! जैसे शब्द तो कर्नाटक की जनता में भी प्रचलित हा गए. 


हैं। (कर्नाटक d ऐसा कोई भी गाँव नहीं जहाँ! “बसव' रः 
एक संदिर न हा ) पर “ऋ” का वैदिक उच्चारणु अत्य त प्राचीन 
| में होने से उत्तर भारत को अपेक्षा दक्षिण भारत में वह अधिक 
४१ - 
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सुरक्तित१ है। उत्तर भारत के व्युत्पन्न संस्कृत विद्वान्‌ भी “तु-संहार ra 
न पढ़कर रितु-संहार ( कहीं कहीं रितु-संघार भी ) पढ़ते 
कन्नड में क्र का प्राय: अन्य स्वरों में परिवतन हो | à 
जैसे संस्कृत कन्नड | 
ऋ > अ स्वृषभ > बसव ( Uo ४७ ) apo Fo बो० ) 
AGI AHF ( Uo १३ ) 
a> š = ऋषि > रिसि ( रा० ३० ) 
मृत्यु > मिळतु ( पंप भारत २-१८ ) 
s= >š --ऋषि > रुषि ( रा० १४) 
ऋ > अ = एथ्वी >पोडवि ( रा० ७ ) 


ni TR ]।? 


पर आधुनिक कन्नड में तत्सम शब्दों की ही ओर अधिक झुकाव है| | 
पाली, प्राकृत तथा आगे चलकर हिंदी में भी “ऋ” के भिन्न मित्र |. 
स्वरो में परिवर्तन के उदाहरण मिलते हैं | 
= ERNEREN I — | =e 
H प्राकृत पाला हिंदी 
पप्पा ey विक 2... र 
> | तृण >तण (qe) | कृषि > कसि शृत > मरा 
भ | वृषभ > वसह(शो०)| तृष्णा > तण्हा | गृह > घर 
कृत >कअ (Ho) | मृत्यु? सच्चु E. 
> I | 
ar | ZST > माडक्ष(स०) नृत्य < नाच ६ 
> | क्रपण?किविण | तृण > fa मृत्तिका > मिट्टी 
e इ | दृष्टि > fafz am > सिग | वृश्चिक > बिच्छू | 
शृगाल Raa | तृप्ति > तित्ति | ng > गिद्ध = 
ast k हृदय > दिश्य | ufum xa > साँग | 
j 365 AA > भतीजा | 
? em ° mum —— H... M M 
AOS ETE PEPERIT ० ee 
t. डाक्टर भाडारकर का कथन 2:— '“ must have been! 
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निया नए Sn R 7*1 
j | त्र प्राकृत | पाली हिदी 
> | 
उ [Riga > fag अ (Ho; शरश > भुस | उ--सृत > मुआ 
(site), स्मृति > सुरति 
| इच्छति > पुच्छइ(म०), gz > सुदु ऊ--वृद्ध > बूढा 
> पुच्छदि(शौ०) | वृक्ष > रूख 
ग्रणाल > युणाल | मृषाटमुसा | एच्छति ? पूछे 
| वृत्तांत > gata ¦ वृष > वुस | 
| gar > gat | afe>afg I 
हर | व a | | ऋण > रिन 
sip | सपा > मेसा J 


अनुस्वार और अनुनासिक उच्चारण 


यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन द्राविड भाषा में अनु- 
स्वार था या नहों परंतु ठेठ कन्नड शब्दों में अनुस्वार मिलता दै 
जैसे :--अंचे ( पुरानी कन्नड ) < (सं० ) हंस 
हिंदी में अनुनासिक स्वरों के कुछ उदाहरण मिलते हैं जो 
अकारण ही अनुनासिक हा गए हैं और जिनके तत्सम रूपों में 
कोई अनुनासिक ध्वनि नहीं पाई जाती हैं। जैसे-- 


हिंदो संस्कृत 
सांच ° < सत्य 


—— m.  — ————— 


those days pronounced in the same manner id 
Which the Marathi Pandits of the present day 
pronounce it, and not like अर, इर्‌, 3 or रि ds 
is Supposed by several European scholars.” 
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३८८ नागरोप्रचारिणी पत्रिका 
हिंदी संस्कृत | 
साँस < ष्वास B i 
HT < भ्र : 
[इस विषय पर दूसरे अध्याय सें विशद रूप से विलेन किया 
जायगा ] 


उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त हाथ! आटा' जैसे mee ग 
“हाँथ? 'आँटा? उच्चारण भी सुनने में आते Š | इसी प्रकार लिखित 
एवं बोलचाल की कन्नड में कुछ शब्दों में अनुनासिक ar gy 
पड़ता है; जैसे:-- 


लिखित रूप Saka रूप 
( सं० ) वापी > बावि vitat 
किवि. किंबिं 
(s gut ) कहि wig 
(मीठा) सिहि aig | 


( संवृत स्वर Whispered Vowels. ) | 


कुछ ददे भाषाओं में एवं भारतीय आये भाषाओं के बहिरा 
समुदाय की कुछ भाषाओं में (जैसे काश्मीरी, सिंधी और बिहारी) | 
शब्दांत इ! या “उ' स्वर का पूर्ण लोप न होकर अर्ध उच्चाण 
किया जाता है। पूर्वी हिंदी में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। 
अतरग भाषाओं में यह बात देखने में नहीं आती | 

मूर्ति? शब्द का अंतरंग भाषाओं में' “मूरत? उच्चारण होता t 
और अवधी में qure 


EN poet कल के कुछ लेखक “भांवि” भी लिखने लगे हैं। i 
“कामनबिल्लु?_सं ० Ao qo कृष्णराव, Bangalore 1934, 


> 
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तमिळ, भाषा के शब्द अधिकतर हलंत हुआ करते š a 
वैसे TAT नहा जैसे हिंदी या अन्य आर्य भाषाओं के शब्द हाते 
3, << वंदिरकान >> ( =वह आया है ) का उच्चारण 
< < बंदिरकान्‌उ < <जैसा होता है | तमिळू के समान पुरानी 
कन्नड में भी हलंत शब्द होते X पर आधुनिक कन्नड में वे - 
स्वरांत हा गए हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं । 


` पुरानी कन्नड आधुनिक कन्न ढ 
(रा० Xo २३) नीर्‌ (= जल) नीरु 

(? ? ३१) पंबल (> उत्कट इच्छा) gag 

(7 ३५ ) नविलूगळू (= मवूर ) नविल्लुगळ, 
("6 ) मीन्‌ (= मछली) मीनु 

(” ”) aq (आँख) कण्णु 


आधुनिक मलयाळम्‌ भाषा में अधिकतर शब्दों के अंत में एक 
हल्का 'उ! का उच्चारण सुनाई पड़ता है जो कन्नड में स्पष्टतया 


(उ! स्वर हा जाता है। बिहारी और अबधी भाषाओं में भी इस 
प्रकार का उच्चारण बराबर सुनाई पड़ता Š | 

मलयाळम्‌ | कन्नड | — fed | ww | अत्रधी 
कण्णूउ (आँख) See कण्ण | घोड़ अवा घोड़ , 
P Tf T Ics =s EY s> 2 5 = 
काटिट्ट ३ (सुनकर) केळिबिट्ट | देखिल नह उ देखिस्‌ई 


अद्‌ (वह० नपुं०) | HE देखथ्‌ 3(उसे देखने दा) 
मातावूउ ( माता ) | मातेयु | देखिलह उ 

c |_| (युके देख (मुके देखने दा) 

बिहारी के अतिरिक्त दई ( काश्मीरी ), सिंधी आदि बहिर? 
समुदाय की भाषाओं में भी शब्दांत स्वर का ATA उच्चारण ¬) ¬: 
हाता है। जैसे: 


- 
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ˆ सिंधी भाषा में शब्दांत अ? का नियमतः संवत उच्चारण 
होता है; न ते उसका पूर्ग रूप से लोप ही हो जाता है और न 
विवृत उच्चारण हाता है। जेसे:-- 
aes ( = शय्या ) gz (ure) rE 
काश्मीरी भाषा में श्र” का उच्चारण तीन प्रकार का होता है... 
(१) शब्द के मध्य में स्वर भक्ति के रूप में अ का संवृत हो 
जाना; जैसे-- 
ada 
(२) सिंधी की भाँति शब्द के अन्त में; जैसे-- 
गरम (घर); TCU ( घरवाला ) 
(३) ग्रहीत शब्दों के उपांत्य दोघं स्वर के अनंतर हस्व ब 
के पश्चात्‌, जैसे-- 
जहाज़ ( अरबी ) > जहाज अ 
निशान (फारसी) > निशान 
फेन ( संस्कृत ) > WI 
इस प्रकार स्वर का संवृत्‌ उच्चारण आर्य भाषाओं में aid 
है पर द्राबिड़ भाषाओं में सामान्य Š | कन्नड एवं तेलुगु में जिसमे 


शब्दांत स्वर का संवृत उच्चारण नहीं होता, पूर्ण उच्चारण होता । 


है। पर'तु आर्य भाषाओं की प्रबृत्ति ता शब्दों को हलंत कणे 


की ओर ही है | अत: ग्रियसंन साहब की यह धारणा कि संगर 
स्वर का उच्चारण भा० Alo भाषाओं में द्राविड भाषा से आया 
है. बहुत कुछ ठीक है | 


अब इसका थोड़ा विचार होना चाहिए कि दर्द, सिंधी x 
“बिहारी ही में अधिकतर स्वर का संवृत उच्चारण क्यों है, भरत 
RAG आये भाषाओं में क्‍यों नहीं है। इसका एक कारण प. 
भो हो सकता है कि उन प्रांतों में जहाँ आजकल ये भाषाएं | 


€ 
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जाती हैं आये-द्राविड़ संपक और प्रांतों की अपेच्चा अधिक रहा छे । 


उन प्रांतों में न हागा । दर्द, सिंधी, मराठी, बिहारी इन्हीं चार 
आर्य भाषाओं पर द्राविड भाषाओं के उच्चारण का अन्य भा० आ० 
भाषाओं से अधिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें स्वरों का संवृत उच्चारण 


Do š : 
: | इन प्रांतों में आयेभाषाभिज्ञ gay जनता के या द्राविइभाषा 
~| ज्ञ आर्य जनता के परस्पर अनुकरण का यह फल हुआ होगा 

| कि स्वरों का संवृत उच्चारण स्वय' आर्यावत के कतिपय स्थानों में 

| होने लगा। और siqi में इस उच्चारण के न होने का यही | 
Bü कारण हा सकता है कि द्राविड़ आये संपक उतने दोघं काल तक 

| 

| 

| 


== 


भो एक हे | 
दूसरा अध्याय--स्वर-परिवतन 
क. स्वरागस 
š १, आदि स्वरागम ( Prothesis ) 
प्राकृतों एब' द्राविड़ भाषाओं का एक बहुत ही प्रधान लक्षण 
यह Š कि ये भाषाएं शब्द के आदि में संयुक्त व्य जन नहीं रहने 
देतीं। इन भाषाओं में या तो संयुक्त व्य'जनों के पूव किसी स्वर 
का आगम हो जाता है और आगत स्वर की सहायता से संयुक्त 
व्य'जनों का उच्चारण होता है या संयुक्त व्यंजन के मध्य में 
स्वरागम होकर sat व्य जन प्रथक्‌ हा जाते हँ | पर तत्सम तथा 
धे-तत्सम शब्दों में जब आदि संयुक्त व्य जनों में परिवतन नहीं 
होता है, तब उनके पूर्व एक स्वर का आगम हो जाता है। द्राविड 
भाषाओं में किसी भी ठेठ द्वाविड़ शब्द के आदि में gas 
नहीं हाते | यों तो संयक्त व्यंजनों का शब्दों के मध्य में भो um 7 _ 
प्रकार से अभाव ही रहता Š | अतः यहाँ द्राविड़ भाषाओं से 
उदाहरणार्थ ऐसे ही शब्द उपस्थित किए जा सकेते जो संस्केत 
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से द्वाविड़ भाषाओं में आए हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए 
जाते हैं, अधिक उदाहरण “व्यंजन परिवर्तन के प्रकरण पे... 
दिए जायेंगे । ; 
ली ( सं० ) > ‘afer [ अशोक का शहवाजगढ़ीवाला Qa ] 
इस प्रकरण में आद्यागम-रूप स्वरों पर विचार करना है | 
आधुनिक Alo आ० भाषाओं में इस प्रकार के संयुक्त व्यंजनों के 
qd ‘a अथवा m^ का आगम होता है; ई! का आगम अधिक 
हाता 21 


W का आगम स्तुति (89) > अस्तुति 
स्नान (Wo) > अस्नांन 
fg? का आगस-- wir (8o) > इस्त्री 


अगरेज़ी के स्टेशन”, स्कूल”, स्पेशल?, “स्पंज? आदि शब्दों के पूर्व 
fg का आगम्त आये तथा द्राविड़ दोनों भाषाओं सें होता है अत; 
दोनों भाषाओं में इनका उच्चारण इस्कूल', “इस्टेशन? 'इस्पंज के 
समान होता है। कर्नाटक में तो स्कूल! का इसगोलु' भी कहाँ 
कहीं कहते हैं | 
दर्द भाषाओं में भी आदि स्वरागम प्रायः होता Š | 
WIL ( फा० = घोड़ा ) > इस्तोर ( खोवारी बो ) 
स्वसा ( Ho ) > इस्पुसार ( ,, ) 
(= वहन) | 
हिंदी में आदि खरागम के कई ऐसे उदाहरण मी उपलब्ध 
होते हैं जिनके आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं पाए जाते। जैसे-- 
(सं०) नवक > अनोखा ( हिंदी ). 
„° प्राचीन द्राविड़ भाषाओं का यह भी एक वैचित्र्य है कि कोई | 
भी. शब्द 'र! या 'ल? से प्रारंभ नहीं होता । अत: राजा ( 8^) i 
का तमिळ_ रूप 'अरशन्‌? होता है; “त्येक? शब्द का तमिळ,-भाषां” 


^ 
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À ‘salma’ बना लेते Š | इसी प्रकार के कुछ और भी उद्धा- 
हरण नीचे दिए जाते हैं । 


इस्कालु < ( School ) अरंगशामि < ( रंगस्वामी ) 
* इस्तिरिगळ, < ( खीगण ) gaat < (लक्षणं) 
gafa < (रेवती ) ; 


२ स्वर-भक्ति ( Anaptyxis ) 
| (m) शब्द के आदि में स्वर-भक्ति 
| आदि स्वरागम की भाँति ‘equate’ केवल अन्यमाषा- 
गत था तद्भव शब्दों में न होकर तत्सम या अर्धतत्सम शब्दों में 
भी होती है | मध्य देश के उत्तर पश्चिम भाग, पंजाब और उत्तर- 
पश्चिम सीमाप्रान्त में स्वरभक्ति की प्रचुरता है। पर पूर्व की 
र आदिस्वरागस' की प्रवृत्ति अधिक है | आदिस्वरागम प्राय: 
| उमी संयुक्त व्यंजन के पूर्व होता है जिसका एक वर्ण श, ष अथवा 
‘a हा ( द्राविड भाषाओं में असंयुक्त 'र! 'ल! 'सः के पूव भी 
स्वएगम्त हाता है |) परंतु संयुक्तव्यंजन का एक व्यंजन UD 
र? 'ल' अथवा “अनुस्वार” वर्ण होने पर भी 'स्वरभक्ति' हाती है | 
प्राकृतो में भो यहो नियम है — 
BEEN 


संस्कृत | आ० भा० Blo भाषाएँ 


| "त्याग C (fey तियागूड ¡ (पंजाबी, हि दी।--वियाग 
प्रताप (हि दी)-परताप; (पर सिंधी में) परतापूर 
त्रास ( 17 ) sue (८ तरस उ 

श्लोक (हि'०) सलोक, (म०) शिल्लोक, (सि ० )-सलोकूर - 

स्नेह n oy सनेह, [(सिं०) fader J FP 
श्राद्ध | ( » ) सराघ [ ( ” ) सिराध ] pe. 


^ 
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संस्कृत ग्रँगरेजी | sme भा० Alo भाषाएं | 
EAER छड OR ae Ta SS ee 
स्नान सिनान (हि ० काव्यभाषा में भी कभो कभो 4 j 
प्रयुक्त) सिणाण ( अर्धे० मा० प्रा० ), ` 
Station सिटेसन ( देहाती ) 


Glass गिलास ( हि'०) [ गळासु ( कन्नड ) ] 
प्रभात परभात (हि ७ ) : 
प्राण परान ( fo ) पराण ( बँगला ) 

qa ARa (Ro) 


उपर्युक्त उदाहरणों में यह ध्यान देने की बात है कि 'स्वरभक्ति! 
में आगंतुक स्वर पर स्वराघात नहो है, जैसा द्राविड़ भाषाओं में 
A : ç 
हाता हे । आदि संयुक्त वण पर होनेवाला स्वराघात, स्वरभक्ति के 
उपरांत, शब्द के दूसरे वण पर पड़ता है। स्वरभक्ति' में प्रयुक्त 
स्वर शब्दगत स्वरों पर आश्रित रहता Š | 


(आ) शब्द के मध्य में स्वरभक्ति 
नीचे इस संबंध में कुछ उदाहरण दिए जाते $— 


——— D 


erro roam m ee e ens eer oe Sa 


संस्कृत 3ITo भा० आ० भाषाएँ 

कार्य ( हिंदी) कारज ( सि० ) कारजूउं 
ga » धीरज 
qà ” सूरज, quu ( बोली ) 
गुरू » गरभ 

Rice 

हप > हरस 

धर्म "| SS : 
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संस्कृत | zo Alo Alo भाषाएं ° 


4 | बूब (To, प० Ro, पू० हिं० पहाड़ी) पूरब,(बिद्दा०) 
| पूरब (ख० बो०, do, अब ८) 
; qu. बरस , (बिहा०)बरिस 
स्वप्न ( हि ० सपना) (fo) (सुपना) [कन्नड सपन] 
सिश्र ( ” ) मिसिर या मिसर 
GE | ( ख० अव० ) अगनि, ( बँग० ) आगुन 
पद्म (हिं ०) पदुम ( Fo प्रा० प्रकाश पडम ) 
भक्त | (fee) भगत (सि०) भगतूउ [ कन्नड भकुति | 
as भाषाओं में संयुक्त व्य जन बहुत कम š | आधुनिक 
द्राविड भाषाओं की प्रवृत्ति संयुक्त व्य'जनों के विश्लेषण की ओर š 
और यही प्रवृत्ति म० Flo भाषाओं तथा Alo Alo Alo भाषाओं की š 
भो है। नीचे द्राविड़ भाषाओं से कुछ उदाहरण दिए जाते Š | 
संस्कृत | तामिळू या मलयाळम्‌ 
MS 2... ne 0... 
स्नेह सिनेगम्‌ 
सित्र मित्तिरन्‌ 
1 विरु [8o < विरु aera > < विरु पति > 'मंदिरिम] 


| 
| 
| किरुट्टिणन्‌ 
बिरम 
चन्द्र | शन्दिरन्‌ 
i 
I 


————7 


° काव्यगत भाषा ( मध्य० का० कन्नड ) 
: BE 


सिरि ( रा० १२) n = 
सिरिस ( पंपभारत ४-८ ) , 
बरिस ( रा ६२) ` 
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n ve TTUTUIU D ERI ED CECI — M 
संस्कृत | आधुनिक कन्नड 


रत्न रतुन 

हष हरुष 2 
यत्न जतन 

qd | [= <मुरुह्दो > ( प्रा० ) > ] gea 


उपयु क्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि Gaga के लिये स्वर- 
भक्ति का विधान केवल Ao भा० आ० भाषाओं में हीनहीँया ' 
किन्तु साथ ही साथ द्राविड़ भाषाओं में भी उसका प्रचार रहा | 
प्रायः यह कहा जाता? है कि द्राविड भाषाओं में शब्दों के आदि 
में संयुक्त व्यंजन होते ही नहीं; कितु सध्य में होते हैं। मध्यम 
संयुक्त व्यंजनों का किस प्रकार ग्राधुनिक कन्नड में स्वर-भक्ति द्वारा 
विश्लेषण किया जाता है इसके उदाहरण ऊपर दिए onu P. 
Jules Bloch महोदय का मतर है कि प्राचीन काल में संस्कृत 
के समान द्वाविड़ भाषाओं में भी संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग था | 


(ख) स्वर-लोप 


१ आदिस्वरलोप ( Aphaeresis ) 
अनेकाक्षर शब्द में उस निस्वर ( unaccented ) ‘aa 
(syllable ) का लोप हो जाता है जिसका अनचर कोई 
सस्वर "UD (accented syllable ) हा। यहो कारण है 
कि संस्कृत “अरण्य” शब्द का प्राकृत में “रण्शा” रूप भी मिलता है | 


| 


———— 


_- १, दे० काल्ठवेल--कं० 3o ATF द्रा० लैग० | 
२. इ डियन ऐ टिक्वेरी सन्‌ १६१६, To १६१५ | 
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आदि स्वर-लोप के आधुनिक भारतीय भाषाओं से कुछ उदाहरण 
3. दिए जाते E | 


— — 


ब 4 
HF | अपञ्न श |अआ०भा० आर्यभाषाए 


>> VERON TS sr ND Resch. 


कन्नड 
bun eer न E. 
gx cp d SN m S 
mag | अरहट्र | हि.) रहट (म०)रहाट राट 
2 I ~ =! ७ < 
gf: | अरति | (Ho) Let रट्ट (हाथ की कुहनी से 


| भुजमूल तक का भाग) 
अतसिंका natant (द्विं०)तीसी, aaa 

| | (ma) | 
ग्रपस्यकः | अवञ्ड | बच्चा | 


—— == 


— अभया 


आधुनिक भारतीय आये भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द भी मिलते 
^ ` ^ = 
हैं जिनके आदि स्वर लुप्त हा जाने के बाद के रुप भी चलते है 


जैसे: 
( हिं) अनाज — नाज 
s -- ढाई 
( अधेला -- घेला 
x i गीठी ~ गींठी (पश्चिमी पहाड़ी) 
आदि आ का लोप भो कहीँ कहीं हो जाता है; जैसे-- : 
(35 ) आसीत्‌ > (Mo) आसी ( पंजाबी ) सी 
` दर्द भाषाओं में, भी आदि आर? के लोप के उदाहरण मिलते 
हैं. जैसे-- E 
( सं० ) आत्मन्‌ > तनु (गवस्ती बोली) (पश्वो) < तानिक्र 2, ¬ 
। ताँ ( गार्वी ), तनी ( काश्मीरी ) । š E 
! 9 se 
स्वय' वैदिक संस्कृत में त्सना' रूप पाया जाता ë | 
E : Ñ 
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and द्राविड भाषाग्रों में 'आदिस्वर-लोप? दक्षिणी द्रा० भा. 
से अधिक होता है । इसका कारण स्वराघात-युक्त Alo भा० का x 
सान्निध्य है। सवैनामो एवं विसर्गो' के स्वराघात-रहित आदि. |. 
स्वर का लोप प्रायः हाता है | द्राविड भाषाश्रों से म्रादिस्व लोप 
के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं 
( तमिळ_) उळ > WIS, (कन्नड), > लो (dug). 
लई ( गांडी ) (=F ) | 


( ” ) उरळ > आरळ ( ” ), रोल ( तेलुगु 
( = fir) 
( ” ) o> एक्स ( " ) wag ( तलुगु) 
(= छोटा) 
( " भवन वनु ( ” ), वाहु ( तलगु 
(= वह; Jo) 


तल्लुगु में कुछ शब्दों के आदि ‘ar का लोप होकर परवती 
स्वर दीघं हा जाता है। RA 
Cb) Se minds > = ( तमिळ, < <आहरि लै = > 
SPAT नहो ) > का लेढु (do ) | 
भारतीय Bro भाषाओं एवं द्राविड़ भाषाओं में आदि स्वरलोप 
की प्रबृत्ति बराबर पाई जाती दै । द्राविड़ भाषाओं के उपर्युक्त उदा- 
हरणों में यह ध्यान देने की बात है कि शब्दों में केवल आदि स्वर का 
लाप हा नहा हुआ हे पर गुण या स्वर-व्यत्यय भी साथ ही साथ 
हुआ है। इसका कारण यह है कि mÜ भाषाओं में बल! 
(stress accent ) नहीं है | wa: आदिस्वर-लेप के 
- परात शब्द में मात्रापरिमाण बनाए रखने के लिये कोई और 
परिवर्तन आवश्यक होता है। अंतिम उदाहरण में जो आग 
ag? का का ले दु? हुआ है उसका कारण स्वर” ( accent) 


r 
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| | किंतु यह बात agg आदि उत्तरी द्राविड भाषाओं के झति 


रिक्त भ्रौर किसी glo भा० में नहीं है। इस विषय में उत्तरी 
द्राविड़ भाषाओं पर भा० Alo भा० का प्रभाव स्पष्ट हैं | 
* .. ४ सध्य-स्वर-लोप ( Syncope ) 
मध्य-स्वर-लेप का कारण भारतीय आये भाषाओं में aT, 
घात है । शब्द में सस्वर qut का परवर्ती शकार कुछ बोलियों 
में aga रूप से उच्चरित हाता है ओर कहीं कहीं लुप्त भी हो 
जाता Š | | $ | 
(de) TRAA > पुगूफूलम्‌ र पाफू फ ल मू ( प्रा० ) 
(ao) gfaa > दुहिदा > घोव आ ( Mo ) 
( मध्य पहाड़ी) छि यो (=बह था) = ( बाली ) eit 
इस शब्द में तीन तालव्य वर्णों का संकाच मात्र हुआ 2 
पर हि'कार-युक्त शब्दों में “ह! का पूर्ववर्ती स्वर प्राय; लुप्त हो 
जाता है। लोप के बाद “o पिछले स्पश अल्पप्राण व्यंजन से 
मिलकर महाप्राण घोष हो जाता है 
(ġo ) गदभः > (अ qo ) Teg या < < USE > > 
( वि० qo पहाड़ी ) «7 
(सिं घी) agg 
x ( बंगाली ) गाधा 
( लेहंदा ) azi 
( ख,० अव,० Filo, ) गधा 
( मराठी ) गाढ़व 
( सं० ) दंशकः > ( अप० ) दह? 
( मराठी ) दहा "go LL M 
(कोँकणो) धा š 
1. Accented Syllable 


a 
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“उत्तरी पंजाबी में बहाई” (= बैठी हुई) का बोलने में i 
रुप हा जाता है।! इसी प्रकार-- 
जहाज ( अर० ) > भाज, 
बहान ( फा० ) > भाना, Š | aa 
मध्यवर्ती आ'कार का लोप ही अधिक देखने में श्राता a 
सध्य 'इ? का लोप बहुत कम होता Š | 
बोलचाल की कन्नड में मध्य-स्त्र-लोप बराबर पाया जाता 
है। कहाँ कहीं इस प्रकार स्वर-लाप Q वोल-चाल की भाषा तथा 
लिखित भाषा के रूपों में बड़ा अंतर पड़ जाता है । 


fo Ma mana iri ce fe a ri ia e T m 


लिखित रूप | उच्चरित रूप | लुप्त खर 
( रा०४१ ) मैदुन [ पुरानी कन्नड-(देवर) ] | dex EE 
EN [ < संध्वृषभ ] (3o कन्नड ) | बस्व | fap 
सोगछु-- n ( सौंदर्य ) | सोग्सु a 
मुनिसु-- » (मान करना ) | मुन्सु fg 
"ge (araa?) ६ अहृहेगा | उ! 
—— Áo soo | NR 


सध्य-स्वर लोप की प्रवृत्ति भारतीय आर्य एवं द्राविड भाषाओं 
भें स्वतंत्र रूप से हुई 
३ सत्य स्वर लोप ( Apocope ) 
भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत के शब्दों के अंतिम स्वर का 
प्राय: लोप होकर अजंत शब्द हलंत बन जाते उड़िया तथा 
बंगला में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम पाई जातो है | शब्द में उपांत्य 


-. SÑ पर स्वराघात होने से अंतिम स्वर का लोप हाता है । पूर्वी एवं 


— Q. 


= SRM 


L १) हिंदी में भी इस प्रकार का परिवर्तन होता है Bu-- 
ओहदा > शोधा ( तुलसी ) 


r 
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हाड़ी भाषाओं में शब्दान्त्य दीघ स्वर का हृस्व हा जाता Š | 


सध्य प 
ठसे मध्य पहाडी में चिल्लो" ( पुत्र ) शब्द 'चेलो? होकर बोलियों में 
saa? रूप धारण करता है | इसी प्रकार ani (= बोझ) > बो- 
जो > Sev (बोली) हा जाता है। काश्मीरी भाषा में ग्रेत्य दीर्घ 
खर का हस्व हा जाता है और बाद में उसका लोप होता Š | सिंधी 
में प्रायशः और काश्मीरी में सामान्यत: अंतिम हस्व खर का उच्चारण 
अस्पष्ट सा होता Š | वास्तव में बह संवत्‌ स्वर बन जाता Š | जैसे-- 
( सिं० ) dg? (=बिस्तरा ) अंखए (-आँख ) 


Hace ( कोयला ) 
(ato) aa” (= भात), पोथूर (= पोथी) कर्‌उं (=माला) 


a 


मूल ई' से ga होकर आया हुआ इ कार बिहारी में सुरक्षित 
$| जैसे-- 
l पानीयम्‌ > पानि 
पर त्य 'इ? या उ? संवृत्‌ स्वर में परिवत्तित हाता है | जैसे-- 
देख लन्हर (= उसने देखा ) 
dew? = ( उसे देखने दा ) 
मराठी की विभाषा कोंकणी में भी यही प्रबृत्ति देखने में आती 
है। शिष्ट मराठी में तत्सम शब्दों के अंत्य इ! “उ! को छोड़कर 
तद्भव शब्दों में प्रायः 'इ? 'उ' का लोप हो जाता है | पर काकणी 


में ये स्वर संवृत्‌ होते हैं। कोंकणी में इनका लोप नहीं होता। 
जैसे-द्‌ऽणश्र ( = dm) qd? (=पुत्र )! | बिहारी एव 
कोंकणी में अत्य स्वरों को सुरक्षित रखने या ÉT कर देने -की 
प्रबृत्ति पर द्राविड़ भाषाद्रों का प्रभाव अवश्य हेर । s 


(१) लिं० स० Fo ( ७-१६ ) | 

(2) Notes on I. A. Vol. I A. 1932 P. 81. ky — — 
k A. Grierson. 
३२ 3 š कक 
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^ द्राविड भाषाओं के शब्द प्राय: हलंत नहीं होते । प्रा० द्रा, 
भाषाओं के भी सब शब्दों को भाषा-विज्ञानवेत्ता शुद्ध हलंत नहाँ 
मानते। आधुनिक तमिळ, में ता हलंत और अजंत दोनों 
प्रकार के शब्द पाए जाते हैं परंतु हलंत शब्दों का SS Jar 
नहीं होता जैसा हिंदी में बंदान? ( वह आया ) का लिखित रुप 
ता बही है पर बोलचाल में उसका रूप ' वंदान्‌उ ? हो जाता है 
जा कन्नड में बन्दनु हे! गया है। पुरानी कन्नड इस बात में ag. 
निक तमिळ, से अधिक मेल खाती Š । 
(ग) स्वर-व्यत्यय ( Metathesis of vowels ) 

भारतीय Alo भाषाओं में स्वर-व्यत्यय कहीं कहीं देखने में 
आता है। जैसे-- 

( सं०) हरिण < (fio) हिरम। ( बो० हिरन ) 

(सं०) लघु -(")sgm (बोली) 

(ao) उल्का = ( ” ) लूक, लू । 

द्राविड भाषाओं में भी इसके उदाहरण मिलते हैं स्वर-व्यत्यय 
तेलुगु में अधिक होता है | 

( तमिल, ) इरळे ( = fur) < ( तलुगु ) लेडि 

( ” )डरलै(=रोड़ा) < ( ” ) रोल 

( ” ) अवत्‌ (८वह० Yo ) alg 

(a) (Erenthesis or Umlautt) 
( अपनिहिति या अभिश्चति ) 


शब्द में परवर्ती ग्रक्षर? के किसी स्वर या अर्धस्वर कै प्रभा 


_ ~= À होनेवाले पूर्वे स्वर-परिवतैन का (Epenthesis) ( अपनिहिति) 


`. + ग्रियसन साहब Epenthesis और Umlaut में अंतर नहीं मानते! 


इस बात में उन्होंने भी Brugmann साहब का अनुसरण किया cal 
(१) Syllable 


r 
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, कहते हैं। प्रायः इ' या उ? का ही अपनिहति देखने ^ में 
आता है; जैसे-- 
. _ (क) स्वराघात-रहित इ! का अपनिहति 
१--आसामी # “वाक्‍य! का उच्चारण 'बाइक्य? या बाइक? - 
होता है t 
` आन्य'का उच्चारण "Urzew या ‘Sree होता है । 
'क्सून्य? 27 » 'क्सुइन्य? या “हुइन? होता à | 
इन उदाहरणों में संप्रसारण ( य? का 'ई! में परिवतन ) मात्र 
है (पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व वंग ) Rap < कइरा ( करके ) 
सुनिबार < सुइन बार (सुनने पर) 
२--भोजपुरी की 'नागपुरिया? बोली (जो छोटा नागपुर में 
बोली जाती है ) में कंरिके < कइरके 
मरिके <मोइरक बोले जाते ë । 
३--गजराती ( बोली ) मारयो < माइरो (=मारा) 
चाल्यो < चाइला (=गया ) 
पार्यो < wu (=पुत्र ) 
गुजराती ( साहित्यासीन )— 
( लिखित ) अव्यो < ग्राइन्या ( उच्चरित ) 
” aàr < लाइव्यो ( ” ) 
उपर्युक्त उदाहरणों में स्वर-ब्यत््रय से कुछ अधिक परिवर्तन 
हुआ जिसके कारण उनका खर व्यत्यय क अतगत न रखकर 
अपनिइति के अंतर्गत मानना पड़ता है | 


e 


il (१) लि० wo £o vol vi BS २०३. à s E 
Q) » » vol Vll ;; २८१. E D 
(२) ,, 5, volis SRR OREN 
o 5 
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° मराठी ( कोंकणी ) गरि > गेर (= घर में ) 
उवरि > बइर 
हिंदी की कुछ विभाषाश्रों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है जैसे... 
कहि < कह (जज०) 4 
आंध्रक: ( सं० ) = (प्रा०) अम्हिड = एडी (गु०म०पं०हिं०३०) 
संधि (do ) = ( ” ) (संघी ) > सध ( हिं 


उ को झपनिहति 


यह प्रबृत्ति euer के सिवा अन्य भा० आ० भाषाग्रों में | 
कम पाई जाती है | 

(सं०) Hy < चोंच ( fuo, Ro ) पर गुजराती में 'चंचु' का 
‘aig रूप मिलता Š | पर कोंकणी में शब्दगत 'ड! के पहले का 
‘sp p में परिवर्तित हो जाता है। जेसे-- 

करून < काने ( = करके )१ 

पश्चिमोत्तर संयुक्त प्रदेश एवं पंजाब में बहुत” शब्द का 
उच्चारण बहोत! या 'औत' सा होता है | 

बोलचाल की बँगला के किसी किसी शब्द में सूल इ! के 
पहलेवाला 'अ? "ID के समान उच्चरित होता Š | जेसे-- 


करिया < कारे? या कोर” E 
पर वर्णलोप से आए हुए इ? के पहलेवाले GU का Ü | 
' जैसा ही उच्चारण होता Š | उदा०-- । | 
करि ( < करिमि = मैं करता हुँ ) कः उच्चारण "कारि! होगा। 
AERIS इस प्रबृत्ति पर ददे भाषाओं का बहुत कुछ प्रभाव पढ़ा 
-है। लहंदा से कुछ उदाहरण देकर हम आगे चलते हैं | 


$, 


— cS 


(१) Rr'o go Fo vol. vii TS १६७ | 


हो ह 
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(e? के पहले यदि किसी संज्ञावाचक शब्द में (D हो ते श्रैग 
( oblique form ) एवं बहुवचन में उ! “अ में परिवर्तित हो 
जाता है। जैसे-- 

"IGT ( लड़का-कर्चा० एकवचन ), छोहर ( अंग ) 
कुक्कुड़ (बकरा ,, ,) ), कुक्कड़ ( ,, ) ° 
agga ( जंगल ,, „५ ) Sq ( 
अन्य बाते यहाँ छोड़ दो जाती हे क्योंकि यहाँ उनका विशेष 
प्रयोजन नहा Ë | 
द्राविड भाषाश्रों में भो अभिश्रुति की प्रवृत्ति बराबर पाई 
जाती है | 
अ--श्भिग्रति 
: ऽइ, उ > >ए, आ? [ कन्नड, तुळ , तेलुगु, उत्तरी 
तमिल, मलयाळम्‌ | 
'यह परिवर्तन मूर्धन्य एवं लू! mur 'ळ,? युक्त शब्दों 
में 'अ” के पहले होता है। उदा०:-- 
(तमिळ, ) = = इडम्‌ > > (बाँया) > (wate) < < इडे> > 
> (moqo) = “Kez > 
> (तेलुगु) = <ç ड सु 
उपयुक्त उदाहरशों में तथा अन्यत्र भी इ! श्रौर ड' सदा 
शब्द के आदि में होते हैं | 
इ--अभिश्रति 
प्राचीन द्वाविड़ शब्द में w^ के पहले वाला D कभी कभी 
= <ए> > में परिवर्तित हो जाता है। उदा० : 
> > अरि > > (< तमि० = जानना) > = < < एरुगु > > (तेलुगु) 
संज्ञागत इ? के प्रभाव से परसग के 'उ? का भो; कहीं कहाँ E 
P में परिवर्तन हो जाता है। जैसे-- 


^ 


^ 
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§ (€ तेलुगु) < < पुलि>>( व्याघ्र ) (संज्ञा) < «कु» , 
[291] < <पुलिकि> > पर < <‘fag’> > (बच्चा) का कर 
कारक में < <बिडुकु > > रूप होगा । 
Rafa F 
तमिळ d हलंत शब्द कन्नड, तुळ, और प्राय: dup में ३ 
कारांत हो जाते हैं। इस शब्दांत “उ? के प्रभाव से पूर्ववर्ती ay 
के ‘sp का भी 'उ! में परिवर्तन हो जाता है। Ra 
[त०] = < कदलू > > (८हिलना) > HEF (mo, do, go) 
(९) अ-घटित शब्दा में अभिशरुति 
१, “हू? का लोप--शब्दगत 'इ? के लोप से आदि ग्रा 
का 'एु! में परिवत न हो जाता है। जैसे:-- 
(तमिळ) < = /aft> > = (जानना) > (तेलुगु) > ए रुगु > 
२, “@ का लोप--शब्दगत 'उ' के लोप से आदि ग्रा 
का 'उ! में परिवत न हा जाता है । जैसे-- 
(तमिळ, ) = < “सुळ > > [अंकुरित देना] > (तेलुगु) 
मोलत्सु- > या = = मोलुत्पु> — 
(त०) = = मलै > > (भटकना) > (तेलुगु) = = मलगु > > 
> मलुगु 
३, अनुस्वार लोप-_(अचुस्वार भी स्वर ही हैं) 
qu में सानुस्वार सर्वनाम के आल्यात प्रत्यय 
बनने पर! अनुस्वार का लेप और हस्व GD का दीघ HU a 
जाता है। उदा०-- : 
(तमिळ, )अबन्‌ (= वह, ge) > arg (आख्यात प्रत्यय 
5 < < RTS > ? ) 


१. द्वाविड़ भाषाओं में सबेनामों से आख्यात प्रत्यय बना लिए जाते हं T 
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> E और उदाहरण दिया जाता है-- ag 
q x (त०` < < त'गु > > (रहजाना) > (ते०) < = दाशु < 
(3) इ-घटित शब्दों में अभिश्रति 
maa कन्नड, तुळ, तलुगु, तमिळ, एवं aqa- 
j gu में मूधन्य एत्र लू ,छ_,ढ, र्‌, र्‌, घटित शब्दों में "s d 
र पूर्ववर्ती इ? “ए में परिवर्तित हे जाता है । 


नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हँ 


no BA COLAO. | 


तमिळ, | मलयालमू | पु 


)! 


7 S ! 
इले ( - पता) | इल्‌र, | एलं । एर | 
s iz ` 
zq (तरुण ) ss | एळ k |लें | 


Ly 
कन्नड में ‘= घटित शब्दों में शब्दगत 'इ? का “3? में परिवतन 


हा जाता है। जेसे उदा०-- 
कडिकु (= खंड )> ASF 
i कणिकु (= भूसा ) > AUS 
| 
1 (१) अ--अमिश्रुति के द्वारो < = इ' का s में परिवतन- 


— 


agy 


ufa (= चूहा ) एलक' (Or 
s असिश्रति के द्वारा (mr d परिवत न-- 


Tee 


( qo-) कार (=डसना ) > HAG 


^ 
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R) उ--प्रभिश्रुति से 'इ? का e? में परिवतन 
(ao ) एदिर (= सामना )> ए दुरु ( त० 
(ao ) कदिर (— तकली ) > HEE ( qo 

नोट--मेरा विचार है कि अभिश्रुति की प्रबृत्ति यद्यपि द्राविड. भाषाओं 
में अधिक है पर इ--अपनिहति की प्रदृत्ति दोनों भाषाओं में पाई जाती है 
और इसकी उत्पत्ति दोनों भाषाओं में स्वतंत्र रूप से हुई है | 

(Z) (४४४४४ vocal (संधि) 

नीचे संधि के उन नियमों पर विचार किया जायगा जो 
संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में तो नहीं पाए जाते हैं पर आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषाओं में दृष्टिगत होते हैं। इन नियमों का 
साम्य द्राविड भाषाओं से Š | saga aü का अस्तित्व द्राविड 
भाषाओं में नहीं Š | 

ग्रा भा० Alo भाषाओं में पदगत संधि होती है। जेसे-- 

नयना सईन > नेन | 

पर वाक्यगत संधि कम पाई जाती है। कबही' का कभी", जबही 
> जभौ जैसे वाक्यगत संधि के उदाहरण मिलते हैं पर इनकी 
संख्या अधिक नहों है | 

प्राकृतों में मध्यम व्य'जनों के लोप करने की प्रवृत्ति के कारण 
उद्वृत्त स्वरों में संधि नहीं होती। उदाहरणार्थ [eo] “निशाचर! 
का प्राकृत में < < निसाअर > > रूप बनता है, पर “निसा! के 
‘ap और अर” के अ? में संधि होकर 'निसार” शब्द नहीं होता | 
प्राकृत में इस प्रकार शब्दग उद्वृत्त स्वरों में संधि नहीं होती 
कुछ जैन लेखकों की कुलम से निकले हुए “निसायरों? जैसे रुप 


- 77 मेरे कथन में बाधा नहों डाल सकते | 


इस प्रवृत्ति के विपरीत आ० भा० Ao भाषाओं में उद्वृत्त 
«रों की संधि निग्रमतः पाई जाती है। यद्यपि संधि मुख-सुख 
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g लिये ही हाती है पर आधुनिक भारतीय श्राये भाषाओं की इस 
प्रवृत्ति का कारण ( जो प्राकृत में नहों है ) 'मुखसुख? मात्र बताना 
संगत नहीं मालूम पड़ता । यदि इस प्रवृत्ति का कारण केवल 
मुखसुख ही होता ते वह प्राकृता में क्यों नहों घटित हाता? 

आ० भा० आ० भाषाओं के संधि-नियम संस्कृत के afy-- 
नियमों से भिन्न होते हैं। इन भाषाओं में उद्वृत्त स्वर या तो 
[क J संधि द्वारा संकुचित होते हैंया [ ख] << = 
या = <P> टको वीच में आ जाने से प्रथक्‌ होते हैं अथवा 
[ग] ज्यों के त्यों रह जाते हैं। 


का i st व 


नीचे प्रत्येक उद्वृत्त स्वर-समूह की संधि का विवरण दिया 
जाता है | 
(क) (949), (AFA) (A147) (ATHA) 
== उदा०-- 
संस्कत अपभंश SITO भा० ATO भाषाएं 
अजगर > HAAR > MAT (Ro) आर 
चर्मकारः > FAG > ( R'o चमार) 
राजदूत: > राअउत्तू > (बि०) राउत 
\ खादंति > खार > (हि ०) खाइ 


(ख) उद्वृत्त खरों के बीच d 'य' या व! का आगम भी 
हाता है। उदा०-- 3 
संस्कृत aay T To ATO ATO भाषाए 
राजा > im > रीय (राव) | 

: [ कन्नड--राय?, राव? 
To राज राय, राव | Ca 
कातर: > — dme > कायर्‌ (qe हि» वि० ) 
FAN ( Wo) 


^ 
> A E- 
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४१० 
पाद; 
घोटकः 


aa: 
भयमू 


> 


= 


पाउ 
घोडग्रो > घोड़ो ( ब्रज० 


> पाँव (हि ०), पाय (म 


(2) C Originals ) अनादिष्ट 
. i . t ç uU 
Wo नयनम्‌ > ( feo अधंतत्सम ) नइन ( do ) नइण gc 


समय; > (916 do वि० ) समइ ( हिं० ) समै ( बोली ) 


> ( feo do ) छइ, ( Wo ) खइ ( शु ) qu 


> ( सिं० 
न॑वनी'तम्‌ > (अप०) नेवणी उ > (Ro) नउनी' ( म० ) ह्वोणी' 


Zo do ) भइ ( म० ) भे 


२ ( Resultant ) शादिष्ट 


— Te IH e m e e i ann P APA 
— a) #५ 


संस्कृत 
is 
रजनी 
भ्रमरः 


समर्पयति 


बदर : 


AV ST 
q य्‌ अणु 


र Tafa 
भँवरउ 


सवेप्पे इ 


| 
| Alo भा० Alo भाषाएँ 


m 


| (बि? ) नइन, ( o ) alum, ( सि०) 
ag mS 
(feo) रुन या रैन्‌, (qo) रंइन (qo) Tem 


( Ro ) झरा 


(fae, हिं० do ) सौ पै ( म० ) सॉ पे 


| ( fao ) ब'इर ( fio do ) बेर 


: 1 o | De 5 INE 
त= WEAK: | क TRAR (fio do) केला ( म० To) केळ 


अपर: 


2) "ae ( हिँ ८ do ) अ'उर ( गु० ) = ai v 
= 
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उद्वृत्त स्वरों के मध्य में आगंतुक यू” “व? का quu 
द्राविड़ भाषाओं में सर्वनामों तक में पाया जाता Š | 

उदा०--- 

(de ) अवन्‌ ( वह qo ) और ( त० ) इवन्‌ ( यह qo ) 
में pat स्वर-भक्ति के कारण ही हैं; क्योंकि सर्वनामों से व्युत्पन्न 
द्राविड भाषाओं के आख्यात प्रत्ययां में ये लुप्त हा जाते š | जेसे-- 
( qo ) HP भूतकाल (Fo go, एकव०, पुल्लिंग ) का प्रत्यय 
है [ ,» वन + अन्‌ = वन्दान्‌ (वह आया ) JI 

इस प्रकार के य? 'व? का आगम द्राविड़ भाषाओं के बोलने में 
बराबर आता दै | यहाँ तक कि यह प्रवृत्ति द्राविड़ो गंवारू बोलियां 
में भी है, जैसे “कू” बोली में < < आआलु > > (बह Ale Rao) 
का विकल्प से < < आवालु > > रूप भी होता हे । 

उद्वृत्त स्वरो के मध्ये में आगंतुक य? ‘a’ का आगम ( १) 
एक स्वरांत शब्द और दूसरे स्वरादि शब्द के मध्य में और ( २) 
एक स्वरांत शब्द और स्वरादि परसर्ग या आख्यात प्रत्यय के 
बीच में होता है! 

(१) के उदाहरण-- 

(So o) = <q> > ( फूल ) + "get? (= नहीँ ) = 
qR (ao ) (=फूल नहीं है ) 

(Se) < <at> > (= आया )+“इल्ले” ( नहीं )- 

< < वरविल्लै > > ( qo ) ( वह नहीं आया )। 

( २) के उदाहरण-- 

“य? का AMA 

(कन्नड) < < मन > > (CR) Lp = < झळ (Gy. 
< < मनेय छू > > (घर में) (sm) राछ p 
(खटाई )+ — इलू > = (में) “gfs” ( खटाई भै. 
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' “व! का ATTA 

( कन्नड go) < <तरु> > (ला)+ < <ड7> > (>ना)- | 
ag ( लाना) ( तमिळ, ) < <पिला > > ( )+ “इल | 
पिल्ञाविल्‌( )। ^ 

Alo भा० Ale भाषास्रों में उद्वृत्त स्वरों के बीच में प्रयुक्त 
P या व? के लाने की प्रवृत्ति पर ahs भाषाओं का कुछ न 
कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा होगा | 

(च) आजुनासिक्य ( Nasalization ) | 

आ० WTo Alo भाषाओं में ऐसे कई शब्द मिलते हैं जिनका | 
संस्कृत, प्राकृत, अपश्र'श के रूपों में अनुनासिक उच्चारण न होने 
पर भी आधुनिक बोलियों में ( तथा कहीं कहीं साहित्यिक प्रयोगों 
में भी ) सानुनासिक उच्चारण होने लगा Š | 


|] ] 
संस्कृत mea या अप» | आ० भा० fe भाषाएँ 


ns LE 
re eee 


| 


भार्गति ^ wg | (To Ho o अ ) ,/माग 
. | | ( fio fao, do qo Yo ) ,/माँग 
ऽच्चेकः | उच्चे उ ( do do) उच्चो, (ue) उच्च, (हि) ) 

j , ऊँचा, ( गु० सिं० ) ऊँचो, ( fac ) 


i | ! PA, ( Ho ) s= 


सत्यः . संच्चु | (ब्रज ) साँच 

_निद्रा fg | ( हिं० ) नींद 
हु ` | वकक, ag: ( f&o ) बाँका 
SE का — er n i 
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संस्कृत के मध्यग असम संयुक्त ay प्राकृत में प्राय; * सम 
संयुक्त वर्ण हा जाते š ( जैसे सं० मार्गति < मग्गइ ) पर तु कुछ 
प्राकृत के शब्दों में इस प्रकार के सम संयुक्त बाँ के स्थान पर 
अनुस्वार-युक्त एकाकी व्य'जन भी उपलब्ध होते हँ) उदा०-- 

Ho वक्र > ( Mə ) qm, ( प्रा० ) ag [ हिं० ater] 

Ho स्पशी >( प्रा० ) फस्स, (प्रा० ) फंस [ > हिं० फंस ] 

o पुच्छ > ( प्राऽ ) पुंछ [> हिं पूछ ] 

fada और जाकोबी साहबों का यह अनुमान है कि देशी 
बोलियों में ऐसे शब्दों के अनुस्वार, अनुनासिक, या नासिका 
उच्चारण प्रचलित थे । इससे यह मालूम होता है कि ae अनि" 
का प्राकृतों में अक्खि? रूप के साथ ही साथ ffs जैसा भी 
काई रूप बोलियों में प्रचलित था जिससे आ० Alo Alo भाषाओं 
में “आँख” रूप प्रचलित हुआ । इससे हम यह निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं कि आर्यावर्त के किसी प्रदेश में प्रचलित देशी बोलियों में 
निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सानुस्वार मूल रूप चलते रहे जिनका 
संस्कृत या प्राकृत में बहुत करके सानुनासिक उच्चारण न रहा 
होगा । हम “बहुत करके” इसलिये कहते हैं कि आधुनिक कन्नड 
के कई क्रियापदों का अनुनासिक उच्चारण गँवारों में प्रचलित है 
जिनका लिखित भाषा में पता तक नहीं मिलता | 


प्रा० HTO NTO भाषाओं वे रूप जो देशी बाल्या 


के रूप में चलते रहे हेगि 

साँच ` स्व A 
ऊंचा उश्च oi a 
माँग - , मुङ्ग pe 
भांत : भिन्त 
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हमारी समझ में भारतीय आ० भाषाओं की इस प्रवृत्ति पर 
द्राविड भाषाग्रों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा Š | 
(१) द्राविड़ भाषाओं में उद्वृत्त स्वरों के बीच में केवल य, 
'व! का ही आगम न होकर न? का भी आगम होता है तेलुगु 
यह प्रवृत्ति विशेषतया पाई जाती है | 
जैसे-- 
(de) < <तिन्नगा wig> > ( वह धीरे धीरे चला ) 
> < < तिन्नगाने qq < (“O का आगमन ) 
लुगु व्याकरण में जिन जिन शब्दों में इस प्रकार के 
आगम होता हे वे ZV प्राकृत के शब्द कहलाते हैं। पुरानी 
तमिळ, में भी यह प्रवृत्ति कई जगह मिलती Š | द 
पुरानी तमिळ_ के ख्यात प्रत्ययों एवं संज्ञाओं के बीच 
gage के लिये ‘a विकरण आता है | 


उदा०--- 
Rd क्किन्द्र apu > इरुक्किन्द्रन > ( =à हैं, नपु० ) 
इरुन्द्र + अन्‌ > इरुन्द्रनन्‌ =š था qo) 


> इरून्दान्‌ ( आ० तमिळ, ) 
पुरानी तमिळ, के नाम ngs क्रियापदे या संज्ञाग्रों में भी 
आख्यात या विभक्ति प्रत्यय एवं धातु या संज्ञा के बीच “न! का 
ama होता है। जैसे-- 
S 
< «WR A> > पोरुळन ( तथ्य agt ) 
S <वरु+ अ >> वरुन ( भविष्य की बातें) 
'तमिळ, के भूत कृदंतों एवं आख्यात प्रत्ययों के बीचवाले 


- उद्वृत्त स्वरों के मध्य में 'मुख-सुख” के लिये w का आगम 


होता है-- 
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<काट्टि> + < एन > = = काट्टिनेन (eta 

< काष्टि> + <अ> = <काट्टिन > (जो दिखाया) 
. दस d वीस तक के द्राविड भाषाओं के संख्यावाचक शाब्द 
संयुक्त शब्द Š | “दसं? अर्थक = पत्त > शब्द में छः अर्थक रु 
जोड़ने से “सोलह! अर्थक पदिनारु शब्द निकलता है। इस 
प्रकार के संयुक्त शब्दों में मुखसुख कं लिये बीच में GO का 
उच्चारण हाता है | 


उद[०--- 

^ तमिळ कन्नड quit 
पदि (न्‌) ऐन्दु (१९) हदिनैदु agaca 
पदि (न्‌) आर (१६) हदिनारु पढुनारु 
पदि (न्‌) एरु (१७) हदिनेळ, TEAS, 


qo, भाषा के पद (न्‌) झा म्बे ( १४) शब्द में ना" 'मुख- 
सुख” के लिये आया Š | 

मलयाळ,मू भाषा में यही न' कहीं कहीं 'ब.? हो जाता दै | 
जैसे 

इळौ ( जवानी )+ भ्रम्‌ =इळ नन्‌ ( जवान ) तमिळ,-मलः 
याक्त म्‌ के कुछ कवियों द्वारा प्रयुक्त “garn” ( भविष्यत्‌ क्रिया ) 
भी 'म+(न्‌)+आर ही Š आजकल इसीसे कन्नड का एन्नुवरु 
(3 कहेंगे ) निकला Š । 

प्राचीन द्राविड आाषाओं में उद्वृत्त स्वरों के बीच आनेवाले “न! 
का ही रूप पीछे (आर्यावत के प्राकृतक्राल में) कहीं कहीं अनुस्वार 
या वर्गीय नासिक ( Class Nasals ) में परिवत्तित हो गया = 
विकल्प से आजकल भी गाँबो में बोला जाता š परंतु लिखित, 
भाषाओं में लुप्त हो गया है | 


` 
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a > "7 EE — — MERE काका? t 
° ae gaa बोलचाल 
[चीन कन्नड (काव्यों में उपलब्ध) d nd लिखित कन्नड 
uia ( -पक्ती के पंख रा, १३ TH? या रक्ष" Kaka भो] 
ag कु (-जीना रा, ४७) बढुकु | बदुकु 
क रुंबि (ईषया से जलना-रा,६३)| करुबि करुबि 
S. c i ` 
नाँपि ( दद, रा, ५१ ) नोड, aig | नावु 
a2 ( आखेट ) de qa 
(जै, २-५४ ) 
MATS (-शास्त्र ब०) शास्तर गोळ, शास्त्र गळ 
à ( जै, २-२० ) | 
पोरवंटनु ( निकला ) wig | होरडनु 
IS à S 
हंग ( वैसा ) am 
(तृतीय पुरुष पुल्लिंग एकवचन) (ऐसा) हिंगे, इत्यादि होगे 


Sn mae tn armen 


मेरी समझ में द्राविड़ भाषाओं में gaga के लिये उद्वृत्त 
स्वरा क बीच आनेवाले “न? के हो कारण पीछे अनुखार या 
नासिक्य उच्चारण को प्रचुरता हुई जिसके प्रभाव से ( ग्रुति-माघुयै 
एव अनुकरण से ) द्राविडा के संपक में आए हुए आर्य या आर्य 
ANA को अपनाए हुए gas कुछ शब्दों में अकारण ही अनु 
नासिक उच्चारण करने लगे। | 
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(१४) गढ़वाली भांषा के “amp ( कहावतें ) 
oe [ लेखक--श्री शालिग्राम वैष्णव, कर्णप्रयाग, गढ़वाल | 


( पत्रिका, भाग १८, अंक २, प्रष्ट २०१ से आगे) 


बात पाणी का बुजाड़ा' कन Start [१ पोटली ] | 


प्र०--श्रस्थायी उपाय पर | 

# बाँदर क्या जाणा सादा के सवाद्‌ । प्र०--जहाँ 
कोई गुणयुक्त वस्तु किसी ऐसे मनुष्य के पास पड़े जिसे उसके 
गुणा का पहचान न हा | 

बाँदर का कपाल ठोपले नि स्वाँद्‌। प्र०--जहाँ 
कोई अच्छी वस्तु किसी ऐसे मनुष्य को मिले जा शीघ्र उसका 
नाश कर Š | 

बांध्य' डोस नौ car’ fate । [ ? नो सेर, २ देना 
कबूल करे | प्र०--जहाँ गरजमंद से अनुचित Wad का इकरार 
करायो जाय d 


ब्वाना Seat जस हौँद्‌। प्र०-जहाँ किसी के आने 


ही पर कोई हानि हा जाय | 

बाप ga लेखो जोखो, मां धी ऊजो पे RT । प्र०-- 
जब मित्रों के बीच कुछ लेन देन की बात आ पड़े | 

बाप सारो छाप AT) प१०--पिता के महत्त्वपूर्ण 
अधिकार पर | 

बाबू के maq व्यौ अर सबेर के sa” सुख कामी 
आद प्र---यथावसर किये गये काम के लाभप्रद होने पर | 


# आदि को स्वाद कहा कपि को श्ररु नीच कहा उपकारहि माने | ` 
जाने कहा हिँ जरा रति की-गति आखर की गति का खर जान di 
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„ † बाबू की कमें न कपूत खौ न सप्त साँजो | 

संचित करना ] wea की कमाई के भरोसे रहनेवाले पर | 

1 बाबू की लेणगेळे बूढा की उवालो क ay, 
प्र०—जहाँ लेने के बजाय देने us | 

बाबू गहणे देंद eur Ast दंद्‌। sed. 
के भाग्य पर | 

०७१ ES 

बाबू SAT स्या SA, ठाकुर करा स्था |e माता 
२ सही] प्र०--मौसिया माँ और हाकिम के किए हुए फैसले पर। 

amg भंडार मैखंडा तालो । प्र०--जहाँ नजदीक 
रहने योग्य प्रयोजनीय वस्तु अति दूर हो। बाससू उस स्थाने का 
नाम है जहाँ केदारनाथ के de रहते हैं। बामसू में जा धन 
( भंडार ) है उसकी चाबी केदारनाथ अर्थात्‌ Fast है | यही इस 
कहावत का आशय है | 

बारा बस दिल्ली रया भाड़ ही फेंके emu 
हीन पुरुष पर जिसे बहुत सा काम करने पर भी कुछ अनुभव न हो। 

बारामास्या निन्द्‌, छै सास्या फु कार । . प्र०--बहुत 
सोनेवाले पर | 


बाल की खाल निकालणी। प्र०--बहुत बारीकी 
करनेवाले पर | 
बालूकि' वेदना को जाश «maa [ १ बच्चे की] 
ह की वेदना कोडे नहँ नाला 
T पूत सपूत तो क्यों संचे | पूत कपूत तो क्यों संचे || 
{ चौवेजी छन्बे बनने गए थे दुवे होके आए | 
थे केक की फिक्र में सा रोटी भी गई । 
चाही थी बड़ी से छोटी भी गई | 


पतलून की ताक में लँगोटी भी गई ।--अकबर | 
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बाला का हाथ खज्यो, वुड्या के गिच्चो खज्यो) 
प्र०--बाल्वको के उपद्रव करने ओर Fel के बक्रने पर | 

ATS, के जोगी ATH को AAT | दे०--काल को 
जोगी इत्यादि । 

ब्वारि क्वै बाहू ले छो, ब्वारी क्वै wm खेगे। 
प्र०--जहाँ Ale अपनी लाई हुई सौगात आप ही खच कर डाले | 

ब्वारि का कूट्यां मां सामू का रग-यराट । [१ 
कार्य में व्यस्तता दिखलानेवाली हड़बड़ाहट; हाथ डालना | 
प्र०--जहाँ कोई दूसरे के पूरे किए हुए काम का अपना किया 
हुआ बताने को आखिर में शरीक होवे । 

बाँस का बाड़ा बाँस। प्र०--जहाँ काई लड़का, जिसके 
माँ बाप छोटी उम्र में मर गए हों, अपने बाप के ही बराबर कारो- 
बार करे | 
. fete वाट.सी' “बाबु बुढौ! सराध। प्र--गाली 
देकर बूढ़े बाप का श्राद्ध | 

fastar संगरांद, डामाणा उकरांत । [ १ जागना 
न सोना ] प्र०--जहाँ किसी काम के लिये किसी दूसरे को परि- 
श्रम पड़े । 

बिना अफू wer स्वर्ग नि देखें द। s. जहाँ कोई 
काम बिना आप किए पूरा होता न दोख | 

बिना कास के वैठणा, अर बिना qta के TAT 
प्र०--निठल्ले बैठनेवाले पर | 

बिना, गली, गाणा, अर बिना प्रोतो, रुसाणा। 
प्र—उक्त दोनों की निरर्थकता पर | : 

बिना गुरू चाट, अर बिना ज्वे, खाट । प्र- उक्त 
दोनों पर | $ 
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, बिना दारै, छवे , अर बिना fos, सवे [e m 
घोने के लिये राख का एक विधान | प्र०--बिना राख के ai i 
नहीं बनती, बिना पीड़ा के रुलाई नहीं आती | : 
बिना gat छै सेना rua प्रजा किसा के | 
झूठा भरोसा देता रहे पर कास न बनावे | 
बिना पाणी के सी साळे । प्र०--जो किसी की लगा 
पर बेचेन हो | 
बिना रोयां मां भी gat नि देंदो । प्र०--बिना मा 
कुछ नहीं मिलता इस पर | | 
बिपता यकुली नि औंदी । प्र०--जहाँ किसी पर 
दुःख एक साथ पड़े | 
बिराणा गौं के जाडी अर अपणा गौं की sper ।१०- 
दूसरे के गाँव में जाड़ा और अपने गाँव में भूख अधिक सताती है। 
बिराणा घर ताता की <= ॥ [१ हठ] we 
दूसरे के घर में गरम साजन के लिये हठ करना ( उचित नहीं।) 
बिराणा भात का छपर्वाख'। [ १ भोजन के am 
की बलि अर्थात्‌ जो ग्रास ईश्वरापण रखे जाते हैं ] प्र०--जो पराये 
किये हुए काम का यश आप लेना चाहे | 
बिराणा लाटा हँसेन, अपणा लाटा रुवौन। 
[१ Ut, २ deri, ३ रुलावें] प्र०--गूँगी या नालायक संतान पर! | 
बिराणा साना नाक दुखाणे।। प्र८--मँगनी m 
से शान दिखानेवाले पर | 
३ बिराला का भाग न fear ge ॥ प्र०-जशाँ बिसी 
ceo - की बिना परिश्रम अकस्मात्‌ कोई संपति मिल जावे । 
बिराला को नजर fim पर। प्र०--जे अपने mh 
— जेन का rete हो के लिये कोई काम करता हो। 


£ 
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बिराली मारीं सबी देखदान दूध खत्यू ' काई नि 
देखदो । [ १ गिराया हुआ, खिंडाया हुआ ] प्र०--जहाँ कोई 
भीतरी बातों का जाने बिना केवल बाहरी बातें सुनकर किसी को 


` दोषी ठहरावे | 


बिरालो क्या जाणा साल के È’ a [१ दही] प्र०-- 
जहाँ कोई किसी चीज की कदर न जानकर फय्याजी से उड़ावे | 

maa arti भित्तनै, कुकूर ताणा भैन। de 
कुकूर ताणों ८ | 

Ag झू रोई ना, अपणी पती Testa [१ पराया] 
प्र०--खहाबुभूति न रखनेवाले के पास अपना दुःख बखान न 
करने के लिये | 

बीस की SAT प्र०--जहाँ कठिनाई या दुख कुछ 
घट जाय | 

बुड्या वेटी दोक दुणखेपाई । प्र०- जहाँ कोई नादान 
से दोस्ती करके हानि उठावे | 

geat वालीक मारे दनी, तरुणा वालोक पालेंदनी। 
प्र--मयादा की रक्षा पर | 

बुरा देखीक कर्ता डरो। [१ ईश्वर, काल ] प्र०-- 
HART की जबरदस्ती पर | 

Ú A 

ae रांड सब मां मरो ' geai क्वे tri [१ सब 
में जान देने का तैयार रहे ] प्र०--जहाँ जहाँ घर के बूढो की 
बेकदरी हो । ` : 

वूडत स्यौ पर ma निसेण दें दी। प्र०--जहाँ कोई 
इच्छा रहते हुए किसी खास कारण से इच्छित काम न कर सके | 


बेकार Q बेगार भली। प्र०-विलकुल.न “मिलने से... - 


कुछ मिलना अच्छा | 


^ 
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बेगल्यां' भाई सारा बराबर। [ ! जुदे हुए; जिनकष 
सम्पत्ति का बॅटवारा हा गया हो । २ दूर के बिरादर, सगोत्री ] 
प्र०--जुदे हुए भाइयों पर | 

बेट्या, अर सात्या, «ner का TA’ ! [ras 
देनेवाले के, २ जमीन के मालिक के, ३ साथ से ४ aaa सकता 
$1] प्र०--उक्त दोनों के अधिकार के महत्त्व पर | 

बेटी भाजिक' मैत, सर कूल टूटीक सोत! । [१ भा. 
कर २ मूल धारा ] प्र०--बेटी के भागकर सायके जाने पर | 

Sem ^ का वोरिया' अर कौशिका suhar | 
[ १ बहु-कुदुम्बी २ उधार कज देनेवाले ] प्र०--लड़कियों की 
अधिकता पर । 

बेट्य का सांगण्या अर चाल्य, का उघार्क्या। [ 
माँगनेवाले २ कज लेनेवाले ] प्र०--लड़की माँगनेवालों पर | 

बेट्य का घर अर बड़की' गोठ कख Š SERE: 
की | प्र०_अधिक लड़कियों के कुटुम्ब की निस्सारता पर | 

बेट्य के चात्य_ घर, अर खरकौ', चाट्य ' बण। 
[ १ भसो को गोठ ] प्र०--उक्त दोनों के खोखलेपन पर | 

बेशरम के नाक काट्यो, हातेक और बाढ़यो। | 
से लोकलाज की पर्वाह न हो उस पर | 

बठो बणिया भार तालो । प्र०--जो काम की कठितता 
को जाने बिना मुँह से कहे कि यह काम करना सहज Š उस पर! 

बेम को काई दवा नी। प्र०--वहमी मनुष्य पर | 
. कैबोगठ्या' बोद में pata’ खौंलो, बीचमां नव | 

C राचा देखट्ट नी। [ +? बकरा २ दीवाली में एक स्थानीय 


“नाणा 


— 


ति oc रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः | 3 
इत्थं विचितयति कोषगते द्विरेफे हा इन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार 1 i 
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गढ़वाली भाषा के 'पखाणा? ( कहावते' ) ४२३ 
B एर ] प्र०--जहाँ कोई नजदीक के खतरों को न देखे श्रौर 
नी] दर के मनसूबे बाँधे | 
| aig ata गों पड़द aat, निबोदू त ब्वारी घाघरो 
बेदी ला, at कैदी ।[ १ वैर, २ टेढ़ी ] प्र--ऐसे काम पर जिसको 5 
Wü करने और न करने में भी भय ही हो । 
बोली भाषा gat जुदी रीत-भांत-एक्कु । प्र०- सुल्क 
itie | मुल्क के रिवाजों में जिन जिन बातों में एकता या समता दीखे 
| उस पर | 
Ui - चौोल बेटी quit santi प्र०--जहाँ कोई बात अप्रत्यक्ष 
की रूप से कदी जाय । 
say न स्यौ नौनी को फजिती । [ १ थकान ] प्र०-- 
[t असफल परिश्रम पर | 
; sa} coat कुल साधी, पाणी ल्ट्ूणो मूल साधी । 
NT प्र---शादी से पहिले लड़की के कुल की शुद्धता को खोज पर | 
भगवान SY खांदी दों, निर्भाग प्रौ सदी LE [ ! 
Ti समय ] प्र०--खाने के समय पर आनेवाले के लिये जो रमाई में 
जीम सक | 
i भग्वान का बढ्द का द्रो लेवाल'। [ १ खरीदार ] 
प्र०--जहाँ किसी की अधिक मांग हो | 
wata afe का लाडो हय जो खणीं खाड मोल d 
(| 
एक समय एक भौंरा दिन के पिछले पहर सूर्य-कमल के पुष्प पर पराग 
q- लेने गया था। उसके पैराग लेते लेते सूरज m3 गया जिससे कमल का RUE. 
ib सिकुड गया | ate उसमें बन्द दो गया। रात के समय WERT साच रहा a ¬ 


रात्रि के बीत जाने पर जब कमलपुष्प खिलेगा तब में बाहर नकल fers 
हाय उसकी आशा पूरी न होने पाई । रात्रि ही में हाथियों के समूह चे आवः 
कमलो को उखाडकर फेंक दिया | भौंरा कमलपुष्प ही के भीतर मर गया | 
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भटक भारी खीसा खाली। प्र--बिना पैसे के मंडी पर | 

भय बिना प्रीत कखछे। प्र८--बिना भय प्रीति न्‌ 
होने पर | 

भला फूल की भली वासना, भला मनखी की भली 
'नासना'। [ १ यश ] प्र०--भल्ते की भलाई और बुरे की 
बुराई पर | 

` *भल्‌ का बुरा, बुरू का भला। प्र०-जहाँ wq 

संतान बुरी हा | 

भाई को सोग्यास यसालाको पोठ। प्र०--भाई के 
सुसराल की निंदा पर | 

भाई बेगला' साही c eem: [ १ जुदे जुदे ] प्र- 
भाइयों के जुदे होने की अनिवार्यता पर | 

भागदा भूत की लंगोटी हाथ । प्र०--जहाँ सम्पूर्ण के 
चले जाने का भय हाने पर भी कुछ रह जाय | 

भागे, बल्यारी' war [ १ बलिहारी ] प्र०-जहाँ 
किसी का भाग्योदय देखने में =à | 

भागे, भताक कसे, लटक | प्र०--जहाँ किसी बस्तु को 
प्राप्ति अप्राप्ति भाग्य पर निभर दिखाई दे | 

WIE का बाढौन भितने लेंड गाडौन' । [१ A करे] 
जहाँ बच्चों की अवस्था अधिक होने पर भी ऐब न छूट | 

भाणजा घाणी अर तितरा पाणी कलळया । प्रस 
भानजों के रूखेपन पर | 

भात छोड़नो पर साथ नि ळोड़नो । प्र०--साथ न 


— छोड्ने ओर प्रतिज्ञा निबाहने के सिद्धांत पर | 
. eI dicc I 
T * होत भले के सुत बुरो भला बुरे ते हाय । 
दीपक ते काजल प्रकट कमल कीच ते जोय ll 


C 
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| हु भाव बिना भगती न कर्म बिना रेख। प्र०-क्त 

q x देने की महत्ता पर | 

_ आवर भाएरे क्या बाल्द गांडो बोल। प्र*-जो 

बात को स्पष्ट न कहे उस पर | 
a सितर खाणा बाखरा भैर करना नाखरा'। [ १” 

नखरे ] प्रजो छिपे छिपे बुरे कर्म करे पर बाहर बड़ा ज्ञानी 

शार धर्मात्मा बना रहे उस पर | 
fact नोच आलण देल म नचदन सत JA- 


Y 
a gA) प्र०--भझूठी शान के दिखावे पर | 
भीक का टुकड़ा MSY माँ डंकार। प्र०- जो दरिद्र 
होने पर भी संपत्तिवानों के समान ठाट-बाट से <ë | 
भीक सां भोक, तोन लोक जीत । प्र--भीख माँगकर 
दान करनेवाले पर | 
भीम से भारत, स्वर्ग से लात। प्र०--बड़े के साथ ( 
लड़नेवाले छोटे पर | 
भुकदो कुत्ता काटदो नी । प्र०-जो केवल बकवाद 
करे, काम न करे। 
y gaat बाढ्यो नीत ger भी निहेये क्या ! ४५-- 
जो उम्र में बड़ा पर कद में छोटा हो | 
शुड़त्या' सरथा तुसड़ा फूट्या । [t मजदूर ] — 
मजदूरों की बेकदरी पर | . 
भूक fag) कि भेजन मिठ्ठो। प्रमूख भ सवा 


आवश्यकता नहो रहती इस पर | 


भूक बाद वली ngå, स्रगाणो sta पली gat e 


x अंतश्शाक्ता वहिः शैवा सभामध्ये ठ वष्ण वा: । ` 
नानारूपधरा: कौला विचरन्ति मदीतले ॥ 


— 
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[ १ जिसे भूख न हो, अघाया हुआ ] प्र०--जहाँ कोई किसी 
आतुर के काम करने में विलंब करता हो | 

भैर ग्वज्ला भितर agt सर्ज बाड़ी कै सां कन्ना। 

* भैर धवाधौ ' भितर बाड़ी sme AT । [ १ पुकार 
गर पुकार, २ कोदे! के पिसान का बिना घी गुड़ का हलुबा, ३ 
छाँछ को उबालकर बनाया हुआ WDR] ] जहाँ बाहरी आइबर 
र अंदरूनी तंगदस्ती हो | 

भेर पुंड लंबी धातो भितर |) 
पुंड agat को रोटी I | 

भैर लग्यांडन ताला, भितर 
मुसा मारन का गाला | J 

Weg गोठ गाड्य _ के नाश, नणदू घर बौड्य ` को 
नाश। | १ गायों का, x agai का ] प्र० --उक्त दोनों पर | 

za | 

MAT ब्याणे गुबेडे। हाय । प्र०--जहाँ बड़ी आशा हो 
qui बहुत थोड़ा मिले | 

भेसा भेल JSST हाथ। प्र०--जहाँ बड़ा भारी ga 
सान हाकर थोड़ा बचे | 

sw A 

भसा के डा ARET पर। प्र०--जहाँ किसी बलवान्‌ 
की की हुई बुराई का बदला निर्बल से लिया जाय | 

भेंसा के rer. Hat का ही ढामणा' [ १ गोबर, २ 
पीठ पर | प्र०--जहाँ किसी काम में आमदनी के ही बराबर 
खच हो जाय | 


नी J प्र०--अपर के समान] 


त अँ बाहर मियाँ सूवेदार, घर में बीबी झोंके माइ | 


बाहर मियाँ पंचहजारी, घर में बीबी कमों मारी | 
बाः A T ` ~ NN on ` 

¬ RAA छुन चिकनिया घर में लिबड़ी जाय | 
बाहर मियाँ झंगझंगाले घर में बीबी नंगी रोय ॥ 
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A भोज की राशी, स.म्रदो' न बासी। [ t धाजा ] 
1 प्र०--जहाँ बड़ी आशा की हा वहाँ जाकर कुछ न मिले । 
भोल भोल दिन गया खाल । प्र---कल कल पर 
टालैनेवाले पर | 
भाषण न भास जिय का नास। magt गानेकाले 
पर | 
भत खाणकू जागी Bat, पैल्या बासा भूखा 
I CAT । प्र०--जहाँ किसी लाभ होने की आशा हा पर आरंभ 


__ ही में हानि उठोनी पड़े | 
! Qa ऋण हाल नभात जुँजंखाज। [१ चिन्ता] 


प्र०--उक्त दोनों बातों पर अथवा जहाँ काई दुख की बात श्रति 
अधिक हो जाती है वहाँ दुख नहीं मालूम होता | 
मक्खी चूस | प्र०--बड़े कंजूस के लिए | 
सर्च काटी बबकार बड़ी'। प्र०--जहाँ छोटे में बड़ी ( 
करामात हो | 
सड़दी का मांगल छन गायेणा। प्रः--जहाँ कोई काम 
उचित उत्साह से न किया जाय अर्थात्‌ टूटे दिल से किया जाय | 


\ सडे सरिगे भगलो FEAT करिगे। प्र जहाँ किसी 
के मरने से दूसरे की अति बुरी दशा हा जाय | 
सहड़' का आसरा पाटणी' की भीख । [१ मठ, २ 
बाजार ] प्र०--जहाँ किसी की गुजर इधर उधर भीख से होती 
हो सिर्फ रहने का क्रिसी के घर में आसरा मिला हो | 
मन करद सरदी, नौना बाला YS मरदी। Fo— 
जहाँ मन ते बड़े-बड़े सुख चाहे पर भीतरी हालत तंग हो । | ; 
सन को मन ै हो «i! Ho— t मन की बात बाहर 


न खुले । 
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सनखो आये अस्सी, | 
अकल सति गे नर्सी । 1 

सनखी साया साठ, | 
अकल मति गै नाट। | 

» सनखी जा निदेश, कपड़ा St निधोश। प्र०-.उक्त 

देने पर | 

सन चंगा कठौतो सां गँगा। प्र०--अपने निरपराध 
हाने के लिये | 

ag चुली' बिगचणै ' डर । [ १ मरने से, २ खराब होजे 
की ] प्र०--जहाँ कोई कुपथ्य खावे या अपने शरीर की परवा 
न करे | 

सन्न जुग सनखी निहोंद देण जुग वस्तू नि होंदी। 
[ १ aaa] प्र०--जहाँ कोई किसी वस्तु के देने में हिचकिचा 
हट करे | 

सनमां ऐजा पर मु डली ढगड्यौ'। [१ हिलावे ] 
प्र०—जहाँ कोई किसी बात पर सहमत हो जाने पर भी स्पष्ट न कहे | 

* सनलडु छिन GAUTI प्र०- जहाँ कोई ऐसे मंसूबे 
ठाने जो पूरे न पडे' | 

सत हासिया कस गँडिया । प्र०-_जहाँ मन बड़ी शान- 
शौकत चाहे पर तंगी से वे सब पूरी न हो सकें | 

सया का नाज अर दया AT मनखी खूब WATS । प्रस 
दूसरा पर दया करनेवाले पर अथवा मया से कुरेदी हई फसल TW! 
. सरथा सहून सारया' जू दा कैन नी सारया । [१ सहे] 
` प्र--किसी की असह्य हरकत के न सहे जाने पर | 
- _सरलो नाटो किरिया न काटे, बचलो नाटो 
खालो IET । प्र०---संतान-रहित के लिये | 


प्र०--जहाँ किसी बूढ़े की सलाह 
की बेकद्री हो | 
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सलीं भी अर ZT भी कखछी। प्र०--जहाँ कोई सब 
तरह अपना ही लाभ चाहे | 


महर गंधिलो घ्यू सुंधिलो । [ १ बदवूवाला, २ gia- 


“बाला ] प्र०--जहाँ बुरे से भले की प्राप्ति हो 


साई पणी भिच्छया ना दे पर प्रपणो कुत्ता याम'। 
प्र०--जहाँ कुछ भलाई मिलने के बजाय उल्टे बुराई मिले | 

at को est भोस्याणी' ga [ ! बात, २ सौतिया 
at] प्र८--जहाँ अपने पक्ष की शिकायत विपक्षी से की जाय 
अथवा विपक्षी की शिकायत उसी के दोस्त से की जाय | 
# साँगि साँगिक त बाबू खाँद अर नौने रपकद 
द्वी ब्यौकू । प्र०-्रपनी विसात से अधिक की चाह करने 
वाले पर | 
साखा मारन Dl प्र०-वेराजगार या बीमार पर | 
सांगणी का गोरू का दाँत न खूर। प्र०-मेगनी 
अथवा मुफ्त में आई हुई वस्तु की अनुपयागिता पर | 
मांगीक लोग्या पिरयी का, मेरी दों खितिग्या । 
[ १ समय, २ नाराज हा गए ] प्र०--जहाँ कोई सबके साथ 
भलाई करनेवाला किसी एक पर नाराज रहे | 
सांगी सांगी में ez पुळी gat त्वे व्यू. । Fo— जहाँ 
कोई उससे alt जो स्वयं माँगकर गुजर करता हो | 
साळी पाणी पेद का देखद। प्र०-जहाँ कोई किसी 
बुरे काम को चुपके चुपके करता रहे | 
साळापाणी ज्यू हाय Al प्र०-जहा दा का गाढ़ी 
मित्रता दीखे | ° 

माहा गंदो होंद ताल गंदो नि Ema प्र०--किसी 
एक के दोष से सब दोषी नहीं हा सकते इस पर । 
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सां जाणी' थी, ata जाणी एत। [ ? स्वभाव का ] 
प्र०--मां के स्वभाव या सूरत की बेटी और बाप के समान 
स्वभाव-सूरत का लड़का होने पर | 

माणा साय Aid, अठारा साथ दानी । प्र०--तहां 
पर किसी प्रयत्न की अंतिम सीमा हा जाय | 

Wg माठु चल्दी त sat” रांड, दौड़ Agt चहदी 
ayar रांड। [ १ आहिस्ते आहिस्ते, २ धीमी, ३ ऐबी ] 
प्र०--जहाँ हर तरह छिद्रान्वेषण ही होता हो | 

साता जाणे पिता, कृष्ण जाणा गीता । प्र०-- जहाँ 


किसी गुप्त बात को जाननेवाला केवल एक हो मनुष्य हो अथी 


किसी पेचोदा बात के कई मतलब निकाले जाते हों | 

* माथे fact पाणी सी चद तलाबिटी जड़ी 
काटद्‌। प्र०--जहाँ काई कपट-नीति का बर्ताव करे | 

मान ना सान सैं तेरो भेहमान। प्र०--जिसे कोई 
आदर न भी करे पर वह स्वयं आदरणीय बने उस पर । 

मारन ते सप्यायू ' बुरा । [ १ तकना, निशाना देखना ] 
प्र० जहाँ कोई किसी को बिना हाथ छोड़े ही बेग्राबरू 
कर दे | 

T मारन वाला ते बचौंदारो' बडा । [ १ बचानेवाला ] 
प्र--बचानेवाले की प्रशंसा पर | 

मार बाँधी क Bart प्र०-जहाँ कोई ऐसा काम जो 
राजी से होना चाहिए किसी से जबरदस्ती करवाया जाय I 


है quia Ns NAN * D EN f 
^ FR कायहन्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ | 
वजयेत्ताहशं मित्रं विपक्कुम्मं पयोमुखम्‌ ॥ चाणक्य | 
7 मारनहार से रक्षक भारी | 
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«rtm देवता निमानीक ढु गो। प्र०-विश्वास शर 
श्रद्धा पर । 
माँ सरो पर सर्जाद' ना मरा। [ मर्यादा | प्र-- 
मर्यादा अथवा सच्चाई की रक्षा पर | 
सासा माला ताली छुड़ौलो निजाणेकि टका दुयेक. — 7 
भार SSTAT । प्र०--जहाँ किसी पर विश्वास हा अथवा जिसके 
जाने से लाभ की आशा हो उसके आने पर उल्टी हानि उठानी पड़े | 
i सासा भाणजा घर जैक हुँला, सामल थालो अपणी 
x aaa खाला | [ १ रास्ते के लिये राशन ] प्र०-- जहाँ अपनी 
*अ्पनो जिम्मेदारी निभाने में रिश्तेदारी का खयाल न किया जाय | 
aw समान tat, पिच समान देवता नी | 
प्र०--उक्त Sat पर | 
ai ĝisa बाबू कटबाबू। प्र०--उक्त दोनों पर | 
मार्दी मार्दी दिल्ली जा, जब क्वे आगो हाथ नाकर 
[ १ रोकने ही ] प्र०--जो काम कुछ न करे, मु ह से बड़ी बहादुरी 
की बातें करे। ° 
«ATTY क्या मारने । प्र०-—-दुखी या दुबल पर प्रहार 
न करने के लिये | 
| मारू का झगाडे भूत नाचा ( भागो )। ses 
मार से सफलता हो | 1 
मारू दिल्ली em gti जो मुंह से बड़ी बड़ी 
WH, पर करे कुछ Wi | yi 
सारे नी त कांधी माँ क्या wa प्र०- जिसके कहने 
के विरुद्ध उसी के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण मैजूद हो | 


% “किसी बेकस को ऐ. बेदाद गर मारा ता क्या मारा। | Soa 
जो आप ही मर रहा दा उसे मारा ते क्या मारा ॥--जौक । 
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सारा भी अर राण भो निव्यी । प्र०--जहाँ कोई किसी 
पर ज्यादती भी करे और उसे बखान भी न करने दे अर्थात किसी 
से कहने न दे | 
माल' जालो बट्टा ल्यूलो, Far परोठा' AR क्या 
RA [ १ मंडो, २ लोटा, ३ बेचारे, ४ काठ की ढेकी ] प्र०-- 
जहाँ कोई किसी की माँग को पूरा न करे आर दूसरा कर दे | 
सालवालो हार जा, गिज्ञावालो जीत जा । प्र०- 
जहाँ धनशक्ति से वाकूशक्ति प्रबल हो | 
fai गों मां बसे भली, पर आग कखो नि मिली। 
प्र०--जहाँ किसी की आत्मप्रशंसा उसी के कहने से झूठ साबिर्त ही T 
fagt का जलड़ा नि रखदा, कड़ा का टुक्कू नि 
garı [ १ जड़ ] प्र०--जहाँ कोई बुरों से डरकर बात न करे 
पर भलों को तंग करता रहे | 
सिट्ठा का लोभ खाये द FET । दे” "zb खायेंद fup 
का लोभ? | 
मियाँ जो का तीन कपड़ा नाडा w तण वढ । 
प्र जहाँ किसी चीज की बरायनाम गिनती ही बढ़ो हो पर 
वास्तव में हा कुछ भी नहां | 
मिरगो? ज्य चलोगे कवे बाद में सगुन'भो नि मिले। 
[ १ मांस की शोरनी ] प्र०--जहाँ खच करनेवाले का तो बहुत 
खच हो जाय पर कोई कहे मुझे ते कुछ मिला ही नहीं, इससे 
कुछ भी न हुआ, इस पर | 
सित्तर ठड्याव' जर सारो' खड्याव`। [ १ उठावे, 
. २ सगोत्री, ३ खड में डाले] प्र०--जहाँ बिरादरीवालों की 
कूटनीति से हानि उठानी पड़े अथवा जहाँ मित्र की सहायता से 
उन्नति हा । . 
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faa का वालनो अग्वाड़ो अर शत्तुर का THE 
पिआडी। प्०--जहाँ मित्र के हित के लिये कड़वी बात 


कही जाय | 
सुख डी देखोक टुकड़ो। प्रं०--नहाँ किसी सार्वत्ननिक 2. 
काम में समानता का बर्ताव न करके स्वाथवश भेदभाव. 
किया जाय d 
* सुख vem Sup! प्र०--जहाँ किसी को व्यंग्य से 
झूठी आशा दी जाय | 


l 
A | " EL ES = ! प्र०--जहाँ 
: a सख ज्ञान प्र FATS पक्कान mw; d 


Td 


किसी पर सदुपदेश का कुछ भी प्रभाव न पड़े | 
S को हाँ 
मुर्ख वैद की माचा, स्वर्ग लोक को जाचा प्र०--जह 
किसी वैद्य की औषधि से कुछ गुण न दोखे या बीमारी बढ़ जाय। 
ES at 
3 । प्र०--जहाँ किसी 
झुर्गो कू तकुवा क्क डाम भात q 
गरीब का थोड़ी ही हानि बहुत अखर | 


fv 


T 


8s संडारो न गतो जर। प्र०--जहाँ कोई बीमार होने 
का बहाना करे | 
x qs को कांची सां ऐेगे। mt कठिनाई कुछ 
कम हो जाय | 
| goa, जागी श्र पीसी दवाइ। प्०-जहाँ किसी 
की जातपाँत का कुछ पता न चले I = 
| ge^ देश जा अधमुंडो कख जौ। T 
क्‌ ` 
कोई किसी काम को अधूरा छोड़ दे | 
rg प्र०जहाँ कोई किसी बात को | 
x ro 4 poles । j ट 
स्पष्ट न कहकर घुमा हे | 
E e सुस्त गवाह चुस्त। "° --जहाँ gee से गवांद ~ 
अधिक बोले अथवा जहाँ गवाह रिश्वत लेकर गवाही दे | 


४४ wz ` 
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सुख खा आँख लजा। प्र०--जहाँ कोई E > 
खातिर तवाजा से दबकर सच्ची या न्याय की बात न कहे अथवा 
जहाँ कोई सरकारी हाकिम रिशवत लेकर पक्षपात करे | 

सूत का दिवा जगणा छन्‌ । प्र-जहाँ किसी नान 


' या अधिकार-प्राप्त व्यक्ति की जा-बेजा सब समायत हो जाय | 


सूत के निवात्तो । [ १ गरम, सरदी का बचाव] 
प्र०--जहाँ कोई आराम या ख़ुशी थोड़े समय के लिये हो | 

सछा का बाना महल खाग । प्र०--जहाँ छोटे से लाम 
के लिये बड़ी भारी हानि उठाई जाय | 

ससा को ज्य जा बिराला का खेल हे । se 
किसी कार्य से एक को तो दुःख हो रहा हे! और दूसरा खुशी 
WRIST हो | 

ससा का मामू ससा का ही गाला [ १ पकड़ने के 
लिये प्रास ] प्र०--जहाँ किसी लालची को फँसाने के लिये उसी 
से सहायता ली जाय | 

सेंडकू जुकाम लेगे। प्र०- जहाँ कोई छोटी सी संपत्ति 
पाकर इतराने लगे । 

Wer लोण दीने ओखला stata । प्र०--जहाँ 
किसी को ऐसी सहायता दी जाय जिससे उसे कुछ भी लाम 
न हो | 

मेरा meg को नौतेरी' साल, छोरा see at 
रखारी Wat [ ¢ गोशाला १३ हाथ लंबी € हाथ चौड़ी। 
२ एकहरी दीबाल ] प्र०--जहाँ कहीं बड़ी भारी खैरात हुट 


* जाने पर भी कोई गरीब भूखा रह जाय | 


सेरा .ब.ट्दन तथ्या बायेनी जथ्या उजाड खाये 
प्र<--जहाँ कोई कमाई से अधिक नुकसान कर बैठे | - 


Fr 
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सेरा बाधू न घ्यू खाये मेरो हाथ सूंचा। प्र०--जैहाँ 
कोई अयोग्य व्यक्ति अपने पिछलों के नाम का घमंड करे | 
_ मेरी आँगुली तेरा आँखू, तेरी आाँगुलो मेरा गिज्चा। 
प्र०--महाँ कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे केवल अपने को ही 
लाभ ्रौर दूसरे को हानि रहे। s 
सेरी गंगा हेलो त मैमू ओली । प्र-जहाँ कोई 
अपनी सच्चाई अथवा हक के लिये ईश्वर को पुकारे। यह कहा- 
वत पुराने जमाने के एक धर्मात्मा गढ़वाल-नरेश की सिद्धवाणी से 
निकलकर प्रचलित हुई है। एक बार राजा साहब कुंभ-स्नान को 
हरिद्वार गए। वहाँ मेले की भीड़ अधिक होने से वे अपने राज्य 
की ही सीमा के अंदर एक जंगल में जिसे अब चंडीघाट कहते हैं, 
टिक गए । किसी ने उनसे कहा “महाराज यहाँ से गंगाजी बहुत 
दूर हैं स्वान की असुविधा हागी । कहीं गंगाजी के किनारे डेरा 
पड़ता ता अच्छा रहता” | इस पर महाराज ने कहा “मेरी गंगा 
होली त मैमूँ औली” महाराज सिद्ध पुरुष थे सिद्धो के वचन 
अकारथ नहीं जाते। रात को मेघ fax आए। मूसलघार पानी 
बरसने लगा | गंगाजी में बाढ़ आने से उसकी एक शाखा फूट- 
कर महाराज के डेरे के निकट बहने लगी । बस उसी दिन से 
यह मसल लोगों में प्रख्यात हो गई | 
भेरी चाण शेजी avez के वल्द वाघ जीजा। 
प्र०--जहाँ कोई केवल अपना कार्य साधने तक किसी चीज की रक्षा 
या खबरदारी करे काम निकल जाने के बाद उसका चुकसान | al 
जाने पर भी कुछ सहायता न॑ करे | : 
मेरी नथुली में gt नकचौंला' | [१ नाक भो 
चढ़ाना ] प्र०--जहाँ कोई किसी से परवरिश प्राकुर उसा के, 7 
साथ बुराई करे | 
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` झेरी बिराली मैं कूही = । 7०--दे० मेरी लथुलो+ | 
मेसी पर बदालो भो बुणी जायेंद FAT निगालो भौ 
नि बुशेद। प्र०-जहाँ कोई किसी काम को निकालने के लिये, 
जा सहज से निकल सकता हो, sz sur दिखावे शार असर्फल रहे। 
में जां वख, कर्म लिजों कख । प्र०--जहाँ सारा उद्यम 
व्यर्थ जावे वहाँ भाग्य को दोष देते हुए | 
मेत जवाई न सझुरास CATS । प्र०--जहाँ कोई किसी 
काम करने का न ते आगे बढ़े न पीछे हटे, बीच ही में रह जाय | 
में तेरा नाक काटलो पर तू बुरे ना सानो 1-2 
“मारो भी अर रोग०? | 
में भाग हाला त कै ठुला को रांड हाली । [ १ बड़ 
की ] प्र०--जहाँ किसी को दूसरे की विपत्ति अथवा नुकसान 
पर लाभ होता हो । : 
*सै' सारू फाली” कर्म की gt नाली । [१ छलांग] 
प्र, जहाँ किसी को बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत घोड़ा मिले | 
सोटा देखिक साटो सूल। प्र०--जहाँ किसी को माह- 
दार जानकर माँग भी बढ़ाकर पेश की जाय | 
भा. २ भी मिल सके अर पिशाब भी बैठ सके। 
[ १ दर्वाजा ] प्र०--जहाँ किसी के बिगड़ने के बाद सुधार का 
उपाय सूझे । 
भालाजे?' मो काणा जैक रो। [ १ goaa करनेवाले 
का घर ] प्र०--जहाँ कोई किसी फी मुरव्बत करके स्य 
नुकसान उठावे | x 
सालाजै' भा gar मां जा। प्र०--ङपर के समान! 
क करस CERES कर गहे तुलसी SE लगि जाय | 
सागर सरिता कूप जल बूँद न अधिक समाय ॥- तुलसी । 
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सेल लेणी सुख सेणी। प्र०--किसी वस्तु का यूल्य 
चुका देने पर कोई विवाद नहीं रहता इस पर | 

मंतर नि जाणने विच्छी को सर्प garg डालुना 
हाथ q प्र०--जहाँ कोई ऐसे काम में हाथ डाले जिसका उसे 
कुछ भी अनुभव न हो | : 

यकुलो बास कगड़ के नाश। प्र०-एकान्तवास 
करनेवाले पर | 


gaat नौं ततने! नौं बाडी ढिंडो' कोमां wii 


£ nat ^ 
[ १ पिँडा ] प्र०--जहाँ किसी को सिफ बाहरी दिखावट हो, 


भीतरी हालत बहुत बुरी हो | 
य.क रिख' को डर भूड़ लूक्ष्या तख नौ रिख हूक्या | 
[ १ da, २ पीछा करने लगे | so --जहाँ किसी एक विपत्ति से 
बचने का उपाय करते हुए कई और विपत्तियाँ खड़ी दो जाय । 
चार न ataa, ऐपड़बा चारी मावस। [ १ fee 
दार, संबंधी, आप्तजन ] प्र०--जे सगे संबंधी न हाँ are बिना 
: w 
मेजबान की इच्छा के मिहमान बन जाय | de 
š ? ' प्र०--जहाँ से 
z तिलू तेल न झू तिथ्य_ सराध। 
कुछ मिलने की आशा न हो | 
य' gga कत्ती घाघरा फाड़या अर कत्ती फाड़णन। 
प्र० जहाँ कोई अधिकारी WIA मातहतों अथवा रि्राया पर 
ऐसे सरू i न्द्नहों। 
ऐसे सख्त हुक्म चलावे जो उनको पसन्द न 
ये ठाकुर की देणी न लेणी आखा चुराई कोंको | 


प्र०--जो बिना किसी उचित अधिकार या शक्ति के दूसरों पर 


दबाव डाले | : ; 
ये चान भू च्यां डिन को भू चण्या! प्रजा कसाई _ 


सारी की सारी कर्ज में चली ज्ञानेवाली हा उसके faa | 
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'रज्जा का भंडार अर खंकलका' IT [ १ लफंगो 
का मुह ] प्०--उक्त दोनों की अधिकता पर | 

रज्जा के चलणो खर FT AT वरसणो प्र०--उक्त 
दोनों की हितकारिता और अप्रत्याशित रूप से आ उपस्थित & 


' ज्ञाने पर | 


रज्जा सारो, जगतर सारो । [१ सहे ] s 
राजदंड की सवैमान्यता तथा अटलता पर | 
रज्जा का जौ लोशपाणी, चिचा शहया' का हिया 
फाट। [ १ भंडारी | प्र०--जहाँ मालिक की आज्ञा हो जाने 
पर भी कारिंदा देने में आनाकानी करे | 
रज्जा को जो सारो सेरो नाल ea गये। aT 
प्र०--जहाँ किसी के दु:ख में धीरज दिलाने के लिये उसके दुःख 
या हानि की तुल्नना किसी बड़े आदमी के दुःख या हानि से 
कराई जावे | 1 / 
US भौ मिटिगे ढब भी टूटिगे। [ १ तीत्र हठ, २ 
आदत | प्र०--जहाँ कहीं इच्छित कार्य पूरा हो न पाया हो। 
q ° 
: रडि नौ पड्या खाट सांजे पड्या। [ १ रपट (नहीं 
पड़े ) | प्र०--जहाँ कोई किसी बात से जाहिरा तो नाराजी 
दिखावे पर भीतर से खुश Ha | 
१ ०, 
vg का राज खुशी के भेज । [१ हठी] पर= 
जहाँ कोई अपनी इच्छा से भले बुरे काम करे । 
E UT के दान, प्रर पारजा के उस्नान । प्र०--उक् 
दाना को तुलना अथवा महत्त्व पर | 
“ राजों का घर सोत्यू? अकाल कखछे १ प्र०--जहाँ 
कोई संपन्न अपने पास किसी वस्तु का अभाव बतलावे वहाँ it 
बाले की ओर से | । 
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रांड त CS पर रंडुवा नी रण दंदा। Toget की न्न 
दुष्टता से विधवाओ्रों के तंग होने पर अथवा जहाँ कोई इच्छा होने 
पूर भी किसी के भय से कोई अच्छा काम न कर सके | 
सँड का दिन Sia,’ Sra का दिन ओन । 
[१ जाते š २ आते हैं ] प्र०—विधवा के पुत्र की अच्छी 
दशा पर | 

रडी चर AIST । [ ! चावलों का या aa किसी अन्न 
का माँड़ ] प्र०--फसल हो जाने से गरीबों की संपन्नता पर | 

tig का पांजा, गों पड़याबांजा। [१ मंत्रणा, प्रपंच] 
प्र०--जहाँ स्त्रियां की कुमंत्रणा से हानि उठानी पड़े । 

राणी खाई त ata नि देई, कमीणी आइ त QUT 
$', [१ दही दिया] प्र०--जहाँ कोई दान योग्य वस्तुओं 
का वितरण पात्रापात्र का विचार किए बिना करे । 

रात याड़ी, बात बडी । प्र०--जहाँ काई किसी बात 
को संक्षेप से कहना चाहे | 

रात दिन की पदाड़,' पकाडू, भगार । [ १ पादन, 
वाली, २ पकौड़ों का, ३ दोष देना ] प्र०--जहाँ कार किसी बुरे 
काम को छिपाने के लिये बहाना बनावे | 

रात दिन का खाणो साग क्या लाणो। ss 
कोई साँगनेवाला हमेशा माँगने आवे उससे चिढ्कर | ph 

रात दिनी? पाणो, कखड्या! seu कोइ ATT 
रण व्यक्ति हमेशा खातिर चाहे | à 

रात बांटण त & बांटुलो दिन ateq त मेरी Ou 
बाँटी' । [reden] 9० जहाँ कोई अपने md 
लिये नियम भंग करके बेईमानी करे और नियम, बनावे तो ऐसे - 
जिनसे केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध dU 
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"रामजी की माया, कखी चाम BAT छाया। Gell 
ईश्वरीय माया पर | 

राम न सिलाई जोडी, एक अंधो एक BET । १०-.. 
जहाँ ऐब ही ऐबवाले एक साथ मिल जाय । 

Ra खाई' स्वाण अर बढ्दै? खाद NEAT 
प्र०--जहाँ कोई जबदेस्त का किया हुआ बुरा काम सह जाय पर 
बही काम निर्बल करे ता न WU | 

रीघा' की खर बीघा को बिच्छन' ma? [| 
भात की ( रीघे हुए की ), २ बिना वर्षा का दिन, ३ दिल कृ अब 
ज्ञाना ] प्र८--बहुत पसंद आनेवाली चीजें पर | 

रिश्वतखोार दैव को चौर । प्र०- रिशवतखोरों पर | 

रीधण-पकीण को भूख अर कातण-बुण्न at 
नांग। [ १ रीधने-पकाने की, २ कातने-बुनने को | प्र०-उउत्त 
दोनों पर | 

रेख मां सेख का करी सकद [१ रेखा (भाग्य की), 
२ मीन du] प्र०--भाग्य की अटलता पर । 

रैजा त प्रपणा साप नीत सगा ATT । प्र०-खी के 
हठ पर वह भलाई की ओर हो चाहे बुराई की ओर | 

राक मजूरी खासा काम। [ १ चोखा, खरा ] प्र०- 
सच्चाई या खरेपन की उपयोगिता पर | 

tet तख खै पाणी यख da प्र०--किसी को owed 
वापिस बुलाने के लिये | 

रोटी का क्या धाणो, अर बेटी Gur क्या UU! 
1०--उक्त दोनों पर | 

रोग मर्यो भोगी, नाहक मां अरो eas 
5०--जहाँ कोई विना जाने पराई नकल कर दु:ख या हानि उठावे। 
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गढ़वाली भाषा के 'पखाणा? ( कहावते' ) ४४१ 
*रोग को जड़ खाँसी झगडा को जड़ हाँसी । ४०-- : 
उक्त दार्नो पर | 


रोटो खाणी शक्कर से, दुनिया खाणी सक्कर से। प्र-- 
उन «medi पर जा केवल छल-बल से काम निकालते हों | 
Au WAT न बरजण WAT । Gest कोई किसी 
क्राम से अपनी या दूसरे की तटस्थता दिखाकर उसके हानि-लाभ 
से भी तटस्थ रहना जाहिर करे। 
D A १ न 
रोण किले च! बल सूरत ही zat’ च। [ १ इसी 
प्रकार ] प्र०--किसी रानी सूरतवाले पर उसका उपहास करने 
ˆ के लिये । 
तदी रांड चांदी पांड' कखळे भली । [१ ऊपर की 
मंजिल ] प्र०-इन दोनों पर | 
रोंदो ना जा, गंगजांदे' जा। [ १ हिचकी युक्त आधी 
रुलाई ] प्र०--जहाँ किसी की माँग पूरी न करके कुछ थोड़ा देके 
बिदा कर दिया जाय | š 
रोष Qt अपणौ मौ, संताष खौ बिराणीमौ। १० 
गुस्से की बुराई पर । i > 
| रौं सुख, सरू YIT । प्र०-परिश्रम न करनेवाले दरिद्री पर I 
- | + रंगसां संग। प्०- जहाँ किसी खुशी के काम में बाधा 
s fa भे बूझे पुरानी चाल 
प्र०-- बिना सममे R 
1 लकीर का फकोर। प्र 


चलनेवाले पर। . ; 
| लगा? लगो' न ate पौंळो। [१ अवसर, २ मिलना j. 
प्र०--श्रपनी पहुँच से बाहर के काम के लिये | : 


See T 
2 # काहू पै हँतिए नहीं हँसी कलह को मूल। १ ८ 
zh - . Ly — z l 
हाँसी ही ते है भया कुल पांडव faq ल || 
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लगी घु डा फूटो आँख | प्र०--जहाँ कोई असंगत बात 
हाती दिखाई दे । 

लगीग्या त yea, नी त चुत्या। [ १ लकड़ी का. : 
wer, २ बनी, नहीं ता ] प्र०--किसी काम के, जिसके सफल होने 
की कम आशा हो, कराने के लिये किसी को उत्साहित करने में | 

लड़दी दो पिछाड़ी, अर भागदी दों अगाडी | 
[ दौं=समय ] प्र०--डरपोक के लिये | ॥ 

लडो सिपाही नौ ( गुलजार ) सरदार BT । प्र०-- 
जहाँ कोई औरों के किए हुए काम का यशभागी बने , _ 

लब्भ खौँसब्व | प्र०--जहाँ लालच के कारण हानि हो जाय। 

लाख जा पर साख ना जै । प्र०--साख अथवा ईमान- 
दारी के महत्त्व पर | 

लाख लगेक कौड़ी जीतणी । प्र०- जिद्दी मुकदमेबाजों 
पर, अथवा किसी इज्जतदार की इज्जत घटने पर | 

लाज भरेंद कि पीड़ ! प्र०--जहाँ सुरव्वत से कोई काम 
बिगड़ता हो । 

लातू को देवो बाहून नि मानदी । प्र०--उस पर जो 
डाँट डपट या मार खाए बिना काम न करे | 

लाभ का पडे ढाब'। [ १ तालाब ] प्र०--जहाँ कोई 
लालच से खतरे में पड़े | 

लिजांदो दै हलबुँगो, दे दी दै काठगो । प्र०- जहाँ 
कोई अपना काम निकालने के लिये खुशामद उठावे और काम 
निकल जाने पर निंदा करे | 

लुकारि देखी लाई पैरी अपणा देखी नांगी, मेरा 

-बाबू को अकल गे स्याद नि मांगी । प्र०--जे अपनी खराब 

अर पराई अच्छी वस्तु देखकर लालच में आवे पर | 
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लुहा का चणा च चबौणा। प्र०--जहाँ कोई किसी - 
काम को बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करते हुए चला रहा हा। 
- _ लूट का दाम, फूफू के सराध | १०--जहाँ कोई किसी 
बिना पैरिश्रस के पाए हुए धन को निरर्थक खर्च करे | 
लूट को क्या भौ, झूट के क्या Ha प्०--जहाँ कोई ` 
किसी काम में धाँधली कर रहा हो | 
लूण ये को ब्वैन नौढोलयो आँखा मो कू तकणद । 
प्र०--किसी के अपराध के लिये किसी दूसरे पर रुष्ट हाने पर | 
wag, भो ख्वै at प्र०--नियम तोडनेवाले पर । 
ले कुकूर मेरा खुट्टो खा। प्र०--जहाँ कोई अपने का 
आप ही आफत में डाले | 
AS खाणा त हाथी का खाणा । प्र--कोई बुरा काम 
करना ही पड़े at ऐसी अवस्था में किया जाय जिससे कोई बढ़ा ( 


लाभ Bt इस पर | ॥ 
लेणी एक न देणी ठ्वी। प्र-जहाँ कोई निष्प्रयोजन 
wie में पड़ता हो | 
Seq गार पींडो खौन, बांडा येबड़ा चाटान | 
प्र०--जहाँ adi के साथ निकम्मों को भी कुछ मिल ज्ञाय | 
अथवा जहाँ इज्जतदारों के साथ रहने से à इब्जतवालों का भी 
जूठन मिल जाय | Lic 
लोखू का बखरा मेरी ग्वैका नखरा । दूसरे की चीज 
का गवे करने पर। - is . : 
«itg का eet बुसोंदन मेरा चाल वुसौंदन। प्र- o 
जिससे पूरी आशा हा, उससे निराशा मिलना | ; : 
प्र०--जह 
लोण डली फूटाना, भ्रलोणो हाना ““- 
कोई मुफ्त में अथवा बिना परिश्रम कार्य सिद्ध करना चाहे । 


> 
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'लोला 'लॉला सब एको खोला । [ tene. 
garar ] प्रअ--जहाँ कहीं एक तरह के ऐबवाले BaF हों 

लौंग लगो न फटकड़ी। प्र०--जहाँ कोई कास बिना 
परिश्रम अथवा बिना खचे मुफ्त में बन जाथ | 

लंकामा जा सबसे BET से बावन गज लंबा | 
प्र०--जहाँ छोटे भी बड़ों का छकावें | 

* वत्त चल जांदा बात रै जांदी । प्र--भले या बुरे 
बर्ताव की स्थिरता पर | 

वक्त पर क्वै काम नि atte । प्र- जहाँ कोई दोस्त या. 
साथी वक्त पर काम न AT | 

वखी START भारो TST पाणी के धारी । प्र०--जहाँ 
किसी को बुरे काम करने के सब साधन एक जगह मिल जाय | 

बटदी कातदी Stat त भेल लोट दी । प्र०--निरुचमी 
भटकते फिरते बे रोजगार पर । 

वरै gata भोक पारे चुकाई लौक। प्र०--जिसने 
लापरवाही में दोनों तरफ का काम बिगाड़ दिया हो | 

ल्या गों जगा नो, पल्या गौं का वक्त नी । प्र०-- 

जो ऐसी बुरी दशा को प्राप्त हा जाय जिसके सुधार का कोई 
उपाय न हो। 

वल्या जेट पल्या मगसीर। प्र०-किसानों की फस्त 
हाने पर पाबनेवालों के साथ इकरार करने के लिये | 

वल्यो चाट न पल्या जगार। दे० बल्यागौं जगानी इत्यादि | 

वाण करू पडे स्वाण। प्र०--जहाँ कोई ऐसी बात हा 

` जाय जिससे विपक्षियों को प्रसन्नता हा जाय | 


ॐ काम geerd को इन्सान से पडता है ज़रूर । 
वात रह जाती है पर वक्त, गुज़र जाता दै ॥ 


c 
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Sat ही पुंगड़ी वेकाहोजा, fagi वरद्‌ gana । 
प्र०--जहाँ अपरोक्ष में किसी का कोई नुकसान उसी से हा जाय | 
Sac सडा सरावेही पच्चीस पडे। [१ मर्दा] प्र०--जहाँ 
अन्याय से हानि उठानेवाले का ही उल्टा दंड देना पड़े । 

वे बुन्द विलायत NATI प्र--इस कहावत का मूल 
इस कहानी से है कि एक सेठजी अपने किसी जल्से में मिहमानों 
को इतर दे रहे थे। इत्तिफाक सै इतर की एक da जमीन में 
गिर गई । सेठजी ने झट से उस गिरी हुई बूँद को पॉछकर उठा 
लिया । इस पर एक मिहमान इँस पड़े | सेठजी उस तिरस्कार 
की हँसी से बड़े लज्जित हुए और उन्होंने दूसरे दिन एक दौज 
बनवाकर उसमें कई मन इतर जमा करवाकर लोगों का इतर से 
नहला दिया | यह दिखलाने के लिये कि वे इतने फय्याज हैं कि कई 
मन इतर छुटवा सकते Š | पर उनके वे मिहमान, जो भगले दिन 
हँसे थे, आज्ञ कह बैठे कि इतर की वह बूँद, जो कल गिरी थी, इस 
झज में ता दिखाई नहीं देती । मालूम होता हे “बह बू द हि 
si», तब सेठजी बड़े लाचार हुए। इस AAAS काळ्या) 
ऐसे सोके पर होता है जहाँ कोई उपयुक्त समय पर किसी ra 
बात को करना चूक जाता है अथवा कोई ऐसी गलती कर बैठता 
है जिसका सुधार कभी न दो.सके | Mo 

शक्कुरवाला कू शक्कर मजी कू emm 
S सूस पर । 

weer पाणी शरम से SUT बेशरम बोलो च ht 
प्र०-—जहाँ कहीं इज्जतदार या बड़ आदमी किसी E 
कर देता है ्रौर कमीना उससे अनुचित लाम T : 
j शरमदार कू शरस बशरस = gua pe 
समान | 


a 
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"शरम को ताणी छन दियेणी। प्र०--जहाँ कोई किसी L 
काम को करने में असमर्थ होने पर भी बदनामी के भय से करता 
ही चल्ला जाय | 

शहत लगेक चाट। प्र०--जहाँ किसी के qne कोई 
ऐसी सनद या दस्तावेज हा जिसका कोई प्रयोग न हो सकता हो 
उसके संबंध में व्यंग्य । 

शहर की सलाम, गों at दाल भात । प्र०--शहर 
और देहात के शिष्टाचार की तुलना में | 

शिकारी शिकार खेलो चूतिया मैल फिरा । so 
जहाँ काम करनेवालों के साथ कोई निकम्मा बेमतलब फिरा करे र 

शिर के जामिन पैर। प्र०--जहाँ कोई संयोग.बश कहां 
दूसरी जगह जाकर मर जाय | 

शिर रझ रलो त पगड़ी कती हाइ जाली। s— 
किसी खत्री के मर जाने पर | | 

ग्री गणेश करने । प्र--किसी काम के शुभारंभ के लिये। 

सञ्च सच्ची च अर कूठ कूठ च। प्र०--सच्चे की जीत 
पर ATAT झूठे की हार पर | 

सच्चा का बोलबालो भूठा के ga कालो । प्र०-- 
ऊपर के समान | i 

सच्चा कूठा पितर गया जैक garter) प्र०-- 
जहा सच झूठ की पहिचान कहाँ आगे होनेवाली हो | 

- सच्ची बात कडी लगदी । प्र०--जहाँ कहीं सच बोलने 
पर कोई बुरा माने | | 


c 


w C mr य्‌ > ७ Seer 
Ca, क कियावक्रववेलायां काचः काचो मणिर्मणिः” ।-काँच और मणि की 
जाँच खरीद फरोख्त के समय हो सकती Š । 
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सच्चो के! जमाना नी । प्र०--जहाँ कहीं सच बेश््लने 
à किसी का हानि डठानी पड़े। 
-_. सञ्चो पुच सद्‌ नो सच्चे रिण ang नी। प्र०-उक्त 
दानो पर | 
gu को सवाई बस्तो ` की टूण। [ १ धन का सवाया | ` 
२ अन्न का दूना ] प्र०-पुराने जमाने में उधार का सूद इस दर 
से अधिक नहो हाता था इसी पर | 
सत्त त ZZY ना श्र पत्त त जाना । [ प्रतिज्ञा ] प्र०-- 
किसी ऐसे नाजुक मौके पर जहाँ सत्य श्रार प्रतिज्ञा के बोच विरोधी 
“ आव पैदा हा जाय। अर्थात्‌ एक ओर सत्य छोड़ने का दूसरी 
ओर प्रतिज्ञाभंग का भय हो जाय | 
सत्तर का बेन्नी' पीठ पिछाडे, मित्र का बेन्नी 
se ॥ [ १ बोलना, २ सामने | प्र०--स्पष्टा दिता को 
हितकरता पर | 
सत्या-पत्या घढी गय, रिण-कर्ज बढी गय, सारा. 
गोती ect गैन, दे।-दुश्मन बढी गेन । प्०-उुढापा भार 
विपत्ति के आने पर | 
«सदा कै की नि रई। प्०--जहाँ कोई ऐश्वर्य पाकर उन्मत्त हो 
जाय उस पर अथवा जिसका ऐश्वर्य थोड़े दिन में खतम हो जाय | 
qur लाखडा अर बासी पाणी । [ १ ताजा; कचा ] 
प्र०--किसी आलसी गृहस्थ पर अथवा किसी ऐसे व्यक्ति पर जो 
उलटे उपाय से सफलता, चाहें | 


# चलि बलि लखि हुति तडित घन सुखद समा जान खोय | 
सदा न फूले तारई सदा न तावन हाय ॥- 2९ | 
चैन से gua चमकते यह बने की बात Bj * > 
qz क्यों यह सर्वदा रहती नहीं वरसात th 
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Mat रात न बासी बेली । [१ ताज़ी, २ खाने का 
समय ] प्र०--जहाँ कोई आते ही कुछ उपद्रव कर बैठे | 
सदा साई को। प्र०--ईश्वर सर्वदा एक समान है अथात . 
ईश्वर में कोई परिवत्तन नहीं होता | ईश्वर के अतिरिक्त और किसी 
की एक सो शुभ दशा नहीं रहती | 
सदै खायां कि याद रद बासि कि नि रै'दि। प्र०-_ 
पुराने उपकार को भुलाने पर तथा किसी पुराने ही उपकार से mq. 
पकार चाहनेवाले के प्रति । 
स.दे। निखाये बासी खाये बासी सांकू साग नि पाये। 
प्र०--जो पहिले किसी काम को खुशामद करने पर भी न करे और 
पीछे बिना कहे ही करे उस पर | 
WARIS क्या छै मनी ATS । प्र०--जहाँ कोई किसी 
वांछनीय कार्य करने को अपने श्राप ही तैयार हो जाय | 
सएत कू क्या सांजणा , कपत कू क्या पांजणा'। 
[ १ संचयकर्ता । २ जमा करना ] प्र०--बाप की कमाई की सपूत 
और कपूत दोनों के लिये निरर्थकता पर | 
*सफेदी सां स्याही । se—s अपनी लिखी हुई बात पर 
सुकर जाय वा झूठो बात लिखे श्रथवा बालों पर खिजाब लगावे | 
सबका गुरू META दास । प्र०--जा सब बुरों फो 
शासन कर ठीक करता है उस पर अथवा व्यंग से बुरों के अगुवा 
के लिये भी | 
[सबके दाता राम । प्र०--ईशवर.की सर्वसंरक्षकता पर। 


ˆ क बाक़ी है दिल में शेख के हसरत गुनाह की | 
काला करेगा मुह भी जा दाढ़ी सियाह की |--ज़ौक़ | 
^s. 1 अजगर करे ग चाकरी पंछी करे न काम | 
दास मलूका यो कहे सबके दाता राम ॥--मलूक = 
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* सबसे भली चुष्प। प्र०--बहुत बोलने की श्रथवा चुप - 
रहने की उपयोगिता पर | 

| >... 1 खबी नर निहोंदा एक सर। प्र०--जहाँ कहीं एक ही 
| स्थान के या एक ही प्रकार के लोगों में भिन्न भिन्न स्वभाव या 
गुण पाए जावे । e 

«gt खाणा Ata fag agt धाण देण fagri 
प्र०--नसक्क और दान की प्रशंसा मैं | 

{ श्वो स्यालू. स्याल्‌-सिंगी नि होंदी। प्र०--जहाँ 
कहीँ एक ही जाति के होने पर भी भले गुण किसी विरले ही में 
पाए जायें । 

SHR का घर दूर छझन । "e --जहाँ पेची दा बातें साधा- 
रण की समझ में न आवें | 

सुझझण्वाला की मात Sl इस कहावत की मूल कहानी 
इस प्रकार कही जाती है कि एक दिन किसी राजा के दवार में 
गाना-बजाना हा रहा था। गाने का सम आने पर एक दूसरे की 
देखादेखो कई एक सिर हिला दिया करते थे। राजा साहब ने 
अपने वजीर से पूछा--क्या ये सभी लोग, जो सिर हिला रहे t 
सम को समभते होंगे ? वजीर ने उत्तर दिया-- नही” । मैं मी 
इन सबके ठोक किए देता हूँ। तब वजीर ने सभा में सबको 
पुकारकर कहा-- महाराज की आज्ञा है कि कोई सिर न दिलावे | 


+ बालू जैसी करकरी उज्जल जैसी धूप | 
ऐसी मीठी कुछ नहीं जैसी मीठी चुप ॥--कबीर । 

+ सब इकसे होत न कहूँ हात सबन में फेर |. 
adir खादी बाफता लाइ तवा शमशेर ॥--२ < | १ 

1 शेले शेले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे। 7. d 
साधवो नहि सर्वत्र चन्दनं न वने वने ॥--चाणक्य | 


^ 
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जे“सिर हिलावेगा उसकी गर्दैन काट दी जावेगी ।” इस आज्ञा à 
पाते ही सब के सिर हिलने बंद हा गए | केवल एक आदमी, जो कि 
गाने को असली समभनेवाला था, सम आने पर सिर हिलाए बिना. 
न रह सका | वह गाने AT GREGIS था | सम के आने प्र 


^ वह इतना qada था कि राजाज्ञा की उसे कुछ भी सुध न < | 


es 


जब वह सिर हिला चुका तब खड़ा होकर,अज करने लगा “सकार 
'समभवाल्ला की मौत छः |” राजा साहब ने उससे कहा, हमने ते 
समभनेवाले को पहचानने के ही लिये ऐसी आज्ञा दी थी। तुम्हारा 
कोई भ्रपराध नही है | तब से यह कहावत चल पड़ी | इसका प्रयोग 
ऐसी जगह व्यंग्य से होता है जहाँ कोई समभ की बात कहता Š | 
समक मां फेर Uist) प्र०--जहाँ किसी बात का 
उलटा अर्थ लगाया जाय | 
WAL बूको करना काज, हास्या जित्यो नि a 
लाज। प्र०--आगा पोछा विचार कर काम में हाथ डालना 
चाहिए इस पर | 
रग CUT अर महल FANT! प्र०--जहाँ कोई 
निबल बलवान्‌ का तिरस्कार करे अथवा उससे दुश्मनी करे | 
सप सणी eu पिलाए। प्र८--उस gan व्यक्ति पर जो 


` उपकार के बदले अपकार करे | 


. स.री त.री हाइगे। प्र०--जहाँ किसी बात से निराश 
होना पड़े | 
-सरहत्त खेती परहत्त बणज । , प्र--खेती अपनी देख- 
रेख में, बनज-ब्योपार दूसरों के हाथ से ही अच्छी तरह चल 
सकता है, इस पर | 
सस्तो रोव बार बार महंगी रोव एकी बार। प्र 
सस्ते सोदे के कम टिकाऊपन पर और महंगे के . पर | 
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स.ज पाके मिठ्ठो होव । प्र०-देर से होनेवाले काम 
की उपयोगिता पर | 


साग न भुजी बाड़ केको, खाणो न पेणी जुल सुंडी' 


Beda [ १ बार बार when] प्र०--किसी निष्फल कार्य को 


व्यर्थ चेष्टा पर | 

gatt भात रात mera [ १ मजाकिया ] प्र०--जहाँ 
समय थेड़ा और काम अधिक हा | 

सांठा की रोटो क्या मोट्टो क्या Bret । प्र०--जहाँ 
कहीं किसी के बुरे काम का बदला बढ़ाकर दिया जाय। 

सात घड्याला' लगायां पर बुवारी के बाल नि 
हल्के [ १ देवता औतारने के लिये बाजे बजाना | प्र 
जहाँ किसी काम को करने को सब तदवीरें व्यथ जायें | 

सात wig की लाठी एक जणा को बोफ। प्र-- 
किसी काम को मिलकर थोड़ा थोड़ा परिश्रम ही से बड़ा काम वन 
जाता है इस पर | : 

सात लाख सलाण नौ लाख दुमाण [ १ भ्रलकनदा 
मन्दाकिनी के बीच का मुल्क ( परगना नागपुर ) ]! प्र०—उक्त 
दोनों मुल्कां के विस्तार पर | 

सात साखी सांदण, नौ साखी घुनेर। १० सदिष 
और थुनेर इन दोनों लकड़ियों के टिकाऊपन पर | E 

सात सात अर एक सौतेलो । ser ( सात 
का लड़का ) सोत से भी ,अधिक दुःखदायी होता है इस ea l- 

ara रैग्या सासू g, सपड़ाक रेगे बुवा T i 
[१ चखते हुए चटकारा ] प्र०--जहाँ किसी वस्तु का उपभाग 


जाननेवाले को वह वस्तु दूसरे के पास बेल के Be 2 


अप्राप्य हो | 
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«सांदण सका बामण HATI प्र०-डक्त दोनों की उप. 
योगिता पर | 
सामल्‌ वांधीक पीछा TSA Tl प्र०--जहाँ कोई _ | 
किसी को बरावर दिक करता ST | 2 
सामसा' की कुलों सास्मो सास्मी । [ १ शाहंशाह, 
२ चोड़ का पेड़, ३ सीधी ] प्र०--सम् की गलत बात भी सब 
माननी पड़ती Š | 
array aigat ey नि ंद। प्र०--जहाँ सरलता 
से काम न बने कुछ टेढ़ापन दिखलाना पड़े | 
सास्मा हक स्यू नि aig प्र०--जहाँ शरण हो जाने 
से भ्रपराध क्षमा हो जाय | 
सारा दिन रया पोड़ी, पिछूवाड़ी दो ल्यायो कमर 
तोड़ी । प्र०--जहाँ कोई किसी काम में सिफ उस वक्त शरीक 
होवे जब काम बिगड़ रहा हो | | 
सारो ढेबरी सू डी gas’ दां लिराट-किराट'। 
[ १ चिल्लाहट ] प्र०--जहाँ कोई किसी काम को पहले àr 
शांति से करे पर अंत में कुछ बखेड़ा खडा कर दे | 
सारो स्याल m पुळड़ा की दै घीण'। [| 
घृणा | प्र०--ऊपर के समान | 
स्या लाणी पगड़ी जा नीभी जै दगड़ी । प 
शान शोकत का काम उसी हद तक करना चाहिए जो सारी 
जिंदगी भर निभ सके, इस पर | : 
स्वालो' मां पकाड़ी । [१ तेल की पूरी | प्र०--जहाँ 
- कोई सच के साथ कुछ कूठ मिलावे | : 
= सासू बुवारीन माळा लोन्या एकू Brat" का साटी 


दीन्या। [१ सरकंडे का बना भ्रनाज रखने EC बत्तन ] 
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प्र०--जहाँ कुछ लाग एक ही काम के लिये एक ही पूंजी में से : 
अपनी अपनी ओर से जुदा जुदा खर्च करे' | 

सांसा को मा हो कि Sri [१ साइस की] 
प्र--साहस की भलाई और बुराई दोनों पर | 

स्वीणा' दुवणा झुट्टा मत ढांड सच्ची । [१ सपने ]. 
प्र०—जहाँ किसी के विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद 

सुगरु का AA ATL’ पाण | प्र०--जैसे को तैसे पर | 

सुणनी सबको करनी सनको । प्र०--सबकी सम्मति 
ले लेने की उपयोगिता पर | 

झुदेसी कच्चा परदेसी भाख्या। प्र०--जहाँ कोई अपने 
लोगों के साथ परदेशी भाषा में बातचीत करता हो | 

सूखा दगड़ी काचे भसम। १्०--जहाँ कसूरवालों के 
साथ होने से किसी बेकसूर का भी दंडभागी होना Fs | 

सूणोक gen अर देखीक घोण । [ १ सूतक, २ घृणा ] 
प्र०--उक्त tät बाते' सुनकर श्रौर देखकर ही होती हैं इस पर | 

स्यणो के सुख ल्वार' प.ल्येंद, कोडा को मुख 
के! पल्यांद। [ १ लोहार, २ पैना करना ] प्र०--जहाँ 
कहीं किसी में बुरी आदतें विना सिखाए अपने आप ही उत्पन्न 
हाती दिखाई दें | 

Saat के सावलो। प्र०--जहाँ कोई बात को बहुत 
बढ़ाकर कहे | 

इत कातीक करेली की Stat एत पालीक बौड़ी 
की भोंदी। [tag] प्र०-जहाँ लड़का अपनी खो को 
लेकर माँ बाप से अलग हो जाय। 

सून कि बिरालि त मि कन्नो पर म्यों के कलली! 
काठ की करी विरालि म्याँउँ को कर- गुमानी। जहाँ afe 


^ 
^ 
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में, (जस पद पर वह रक्खा गया Š उसके, उपयुक्त योग्यता क 
अभाव हो | 
सूना घट चंडाल के बास । प्र०--किसी शुन्य स्थान, | 
में वास होने पर | . 
c 
मूनी सालसे AIT बल्द भले।। प्र०--कुछ न होने से 
थोड़ा होना भला इस पर | 
स्‌स बियाई, an बियाई। प्र०--पाप के प्रायश्चित्त 
पर | जब किसी की खो का प्रसव आसानी से नही होता àr राख 
) की चुटकी उड्डाते हुए यह टोने की तरह कहा जाता है | 
EN e ¢ 
ez को रक अर स्याल का ला। प्र०--बहुत से कपूतों 
से सपूत एक ही भला होता है इस पर | 
er बौ ziet wr al पांडा । [ १ जंगल में का 
छप्पर, २ ऊपर को मंजिल | प्र०--जहाँ कोई किसी के साथ से 
बिलकुल जुदा न हो | 
स्यू सा सासणे। प्०--बड़ों के सामने अपना अपराध 
कबूल कर देने से डर नहीं रहता | 
_ सेत को चाकरी गांठ का खाणा, झगुली फाठी घर 
है जाणा। प्र०--बिला aaa तनखाह के नौकर पर | 
सतको माल पिडा केको । प्र--युफी माल को छुटाने पर। 
सेयां नोना को भुक्की'। [ १ ata हुए, २ बच्चे का, 
रै चुंबन] प्र०--जहाँ किसी को ऐसी मदद पहुँचाई जाय जिसकी 
उसका खबर ही न हा | > 
= सेर मां सवा सेर। secu किसी अत्याचारी के ऊपर 
कोई और उससे भी जबर्दस्त अत्याचार करे | 
^ सेर हक पाया सणी अढी | [ १ नसीहत करे] प्र--जहाँ 
कोई कम उम्नवाला अपने से बड़ी उम्रवाले को ey करे | 


c 
2 
~ 
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सेला' wart की घणी परजा Lea होत... 
रहित ] प्र०--जहाँ किसी बड़े आदमी के वश में उसके शील- 
स्वभाव के कारण अधिक लोग हों। 
सेवा का सेवा। प्र०--किसी की सेवा या परिश्रम के 
सफल होने पर | 

#स्वैशीन पकाये। मेंसन खाये, भाट भिखारी केन नि 
पायो । प्र०--जिसके घर से किसी को कुछ न मिले उस पर | 

स्वैणी सू' निलाणी सच्च, ठाकुर मू निलाणी कूठ । 
प्र०--उक्त दोनों पर | 

eau Wu की कल दूध भात को बेल्‌ । प्र-खी- 
पुरुष के झगड़े की अस्थिरता पर | 

सोना सां स्वागो। प्र- जहाँ सच्ची बात के साथ थोड़ी 
सी झूठ भी मिली हा | 

' सोना सा सुगंध। प्र०-जहां किसी में सभी गुण 

भले ही हों । š 

शाना की चिड़िया। प्र०-जहाँ किसी ठगनेवाले का 
भालदार आदमी मिले अथवा ऐसा मालदार जो अक्लमंद न हो। 
दे०--अक्कल को हीणा इत्यादि | à 

1 साना की छुरी पेट थोड़ी हो मारे दी। प्रश अन 
से प्राण अधिक प्यारा होता है । ` : 

सेना की विराली में बण पर न्यू को करा 1 १” 
दे० सूना की इत्यादि | 


` 


# सुञ्जते ते enr पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ गीता | xdg 
अर्थात्‌ जो केवल अपने लिये पकाते हैं वे पाप की मक्षण करते l 


+ अति अनीति लब्दिए न धन जा प्यारो मन हाय । 


^ 
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शारा की सर्दारी गधा की असवारी। प्र नहा 
बिरादरी के लोगों पर शासन सफल्ल न हो | 3 
सारा का सयाणो ज्यडा की माझी । 
सारा सारा काटा जुहे! TST काटा । प्र०--जहाँ 1 
बिरादरीवालों से वैर हो | 
* gaa को असर हूं ही जांद। प्र०--जहाँ कुसंग 
से बुरा फल भोगना पड़े | 
सा अजाण एक सजाण । प्र०--अजान और सुजान के 
गुण तथा अवगुणों पर | 
सा कपत एक सप्त । प्र०- कुपुत्र और सुपुत्र की क्रमशः ' 
बुराई-भलाई पर | 
से का सवाया कम्बख्त का FUT प्र०--जे लाभ 
सौ की एूँजीवाले को सवाया मुनाफा लेने पर होता है वह कमबख्त 
दस पांच की जीवाले को दूना होने पर भी नहीं होता इस पर | 
सौकोन बुढ़िया चटै का लहँगा। प्र०--व्य॑ग्योक्ति 
बेमेल बात पर | 
A 
सोको साही' न बाको भाइ, पाँच पकोड़ी को की 
खाइ। [ सिकार का साथी या सहायक्र या गवाह | 
प्र-जहा काई धूत्त सच झूठ मिलाकर मेहमान बन के दावत 
खाके चला जाय | 
A ° ° 
सा चडाल अर एक कगाल। प्र०-_कंगाल चंडाल से 
भी बुरा होता है इस पर | 
क सा जणों को लकड़ी एक जणा को बोझ । दे०-- 
„ सात पाच का लकड़ी। 
m * जापे जैसी aes हे तैसा ही मन होय | 
> माला और गुलेल को कर ले देखे कोथ ॥--नागरीदास A. 
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E. g डालिक कस्तूरी नि बिकदी । 1०-प्रत्यत्ष wert < 


जानी हुई बात के लिये गवाह अथवा कसम खाने की क्या MA- 
> _श्यकता Š इस पर | 
सौंण का अंधा कू हरी हरी ws) दे०--जैका भाखा - 
सौण इत्यादि | 
शाण क्या सपूत भादै क्या कपूत। प्र०--जहाँ कहीं 
दा की तुलना करने में qub में से एक भी कम न निकले । 
काण को गंगा ठिमरु को मेण' । [ १ जहर ] प्र०-- 
> जहाँ बड़े काम पर छोटा उपाय कारगर न हो | 
A » DES 
कण सरी सास्‌ भादी आया ATT । प्र०--जहाँ कोई 
आवश्यक काम जिसे बहुत पहले हा जाना चाहिए था वह बहुत 
देर में किया जाय | ( 
` सौंण सुखा न भादे हरा। प्र०--जो सब समय, सब 
भले बुरे कामो में एकसा रहे, बदले नहाँ। 
# सौत चूना की भी बुरी होंदो । प्र-सौत की बुराई 
पर Àa किसी हालत में भी भली नहीं हो सकती चाहे वह 
बहुत ही कमजोर व सीधी क्यों न ह । 
सौ ते निबालन् ag’, अर एक ते निबालनू जादू । 
प्र०-इउन्नति An अवनति की अंतिम सीमा तक यह नही mq 
जा सकता कि हमेशा यही दशा बनी रहेगी इस पर | 
Š दिन चोर का एक दिन साहू को। प०-+जहाँ 
कहीं पुराना चोर पकड़ा जाय | aa 


x काँटा बुरा करील का AR बदली का M, = 
सौत बुरी दै चून की Fe सामे का काम ॥ 


~ 
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Qt घाती अर एक गोती । प्र०--धौती अर्थात्‌ लड़की 
की संतान सैकड़ों होने पर भी गोती अर्थात्‌ अपने कुल का एक हो 
उपयुक्त उत्तराधिकारी होता है | 

ŠT बात की एक बात। प्र०--जहाँ किसी बात का 
सूच्म तत्त्व कह दिया जाय | 

से बालनी पर लेखणी एक नि। प्र०- Ru हुई 
बात की प्रामाणिकता और कही हुई बातों की अप्रामाशिकता पर 

Qr मां सत्ती, लाख मां AAT । प्र---इस बात पर कि 

feat में पतिव्रता और पुरुषों में एकपत्नीत्रत काई बिरले ही होते Ši 

सारा नि रख साडी त बुवारी' क्या रख दाडी। 
[ १ श्रशुर, २ पुत्रवधू ] प्र०--इस बात पर कि जब कोई दूसरे 
की इज्जत बिगाड़ने पर उतारू हा जाय ते दूसरा उसकी इज्जत क्यों 
रखे--बदल्ला क्यों न ले ? 

सा सयाणै की एको अक्कला। प्र०--इसकी qu 
कहानी यह कही जाती है कि एक राजा साहब से उनके मंत्री ने 
एक दिन यह कहा कि “सौ सयानों की एक ही अकु” होती Š पर 
राजा साहब इस बात पर सहमत नथे। उन्होंने कहा “मु'डे मुंडे 
मतिभिन्ना» अर्थात्‌ शिर शिर में भिन्न भिन्न बुद्धि होती है। इस पर 
मंत्री ने अपनी बात की जाँच के लिये राजा साहब की ओर से सारे 
दरबारियों का--जे। एक सो तक थे--हुक्म दिया कि जो नया कुंड 
राजा साहब ने बनवाया है उसमें श्राज रात को प्रत्येक दरबारी एक 
एक घडा दूध डाल आवे। उन लोगों में से प्रत्येक ने यह सोचा 
कि जहाँ एक सौ दर्बारियो के सौ घड़े qu जायँगे वहाँ हमारा एक 
घड़ा पानी खप ही जायगा | ऐसा विचार कर वे एक-एक घड़ा पानी 

रात को चुपके से कुंड में डाल आए। दूसरे दिन देखा गया ते 
SZ में जल ही-जल था, दूध का नाम न था। तब से E कहावत 


“ह 
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गढ़वाली भाषा के पखाणा' ( कहावतें ) ४५४ 


1 प्रसिद्ध हो गई । इसका प्रयोग ऐसे समय होता है जब d ` 
काम में सब बुद्धिमानों की एक सम्मति होती है | 
झो सुनार की एक लुहार की । प्र०--जहाँ कहीं कितनों 
ही को काम मिलाकर किसी एक के ही काम के बराबर अथवा 
उससे कम निकले, भला या बुरा | * 
क्षा संभ्हा' की एकू झटाक । [१ संध्या, २ एक ही 
३ हाथ की मुद्रा ] प्र०--जहाँ कोई बड़ी पेचीदा बात को थोड़े 
ही में हल कर दे | 
_ संगत का गुण लगी ही जाँदन | प्र०--जहाँ संगति के 
गण लग जाये | š 
: संपदा खाण fa dat बिपता रण नि ddl! प्र०-- 
जहाँ संपत्तिवान को कोई ऐसा दुःख आ घेरे जिससे बह संपत्ति 
उसे फीकी लगे | x 
` अपदा का दगड्या सबी होंदा विपता sr नि 
होंदा। प१्०--उक्त देनें पर | E : 
संपदा की स्वैण, बिपदा को बेण। 9० उहाँ वर्षत्ति 
बहिन साथ दे । i 
स्यालू' क घरफाबसा । [ १ 2 गल, २ फुप्फुस ] 
जहाँ जिस वस्तु की TAT नहीं हा सकती वहाँ उसका रचा की 
आशा करना | 
हथ्यारु' का at rp जाँदा पर हक E: 
सौलदा । [ १ दथिद्ार, २ घाव, र क ] Fo 
दुर्वचनों के ही कारंण बड़ी शत्रुता हो जाय हि ae 
: हस आया तुम जाणो, तुम बेठ्या आँखा ताणों। — 


du 
: A बड़ी आशा से जाय पर वह 
प्र--जहाँ कोई किसी के पास बड Í b 


उसकी आशा पूरी न करे । 
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“हम आया पाणा को रासी, तख निपाया सड़दो न 
बासी। प्र०--ऊपर के समान | 
हम आया मरड़ा बाली, सात्तू खाया पाणी- . 
mre [ १ पशुओं के रहने का स्थान जा बस्ती से दूर रहता 
है] दे०--हम आया तुम जाणां | 
हम चौड्डा बजार सांगुड़ा। प्र०--ऐसे घमंडी पर जो 
योग्यता न हाने पर भी अपने समान किसी को कुछ न समझे | 
हम तुमारा घर खोला त तुम क्या देला आर तुम 
हमारा घर खोला त हशुक क्या rary mr ; 
सब प्रकार अपने ही -स्वार्थ की बात करे दूसरे के अर्थ की. 
उपेक्षा करे | 
हरसिंह खाव विरसिंह रिसाव । जहाँ एक मौज उठाता 
रहे और दूसरा केवल seal भर कर सके | 
हल न सल खांदी दौ SAAT । प्र०--जो आप aT 
कुछ परिश्रम न करे और दूसरे को उसके परिश्रम से लाभ पहुँचते 
देख ईर्ष्या करे | 
हल्‌ को कोणो जोल्‌। प्र०- जहाँ कहीं एक जगह की 
हानि की पूति दूसरी जगह के लाभ से हो जाय | 
हल्कदी आवो नी हंसदी देव नी। प्र०--जिसके 
क्रोध भौर प्रसन्नता से परिणाम में कोई अतर न हे! | 
हल्या डूम क्या जाण राजद्वारा की खबर। प्र०-- 
जहाँ काई साधारण बुद्धिवाले का पेचीदा =š सुनावे । 
हाइ विना डाइ न पौड़ बिना पळताइ। जहाँ कोई 
पराए दुख को देख कुछ भी समवेदना प्रकट न करे | 
` हाकिमो गरम, बणियाई नरस। प्र०--उक्त दोनों की 
पिताओं पर ¡| | 


c 
a 
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StS पड़यू च। प्र०-जिस किसी त्योहार का किसी के 
धर मुदी मर जाता है वह त्योहार उस घर के लिये हमेशा “हाइ 
पड़ा' कहलाता है इस पर | 

हाणीन गाणी । प्र:--जे कहीं भी गिनती में न आवे 
्र्थात्‌ ऐसा काम या अहसान या लाभ जिसे कोई माने दी नहीं | 

gist को मुख चौड्डो होया त बिराला कू भी 
त शरम चै'दी । प्र०--जहाँ काई किसी काम को ऐसे आदमी 
के भरोसे छोड़े जा स्वयं लूट खसाट करे। 

#हाथ सुमरनी बगल कतरनी । प्र०--जो मुँह से 
मीठा बेले--जाहिरा में सजनोचित व्यवहार रखे पर काम 
विपरीत करे | 

हाथ कू हाथ नि सूभद्‌। प्र०--जहाँ पर बहुत Ha दो । 

[हाथ कंकण कू आरसी क्या। प्र--प्रत्यक्ष के लिये 
प्रमाण की क्या आवश्यकता ) इस पर। 

हाथ टूटिगे पर बौंडड़ा' निङूटे। [ १ चलते समय 
हाथों का हिलाना] प्र०--जिसकी तंगदस्ती आ जाने पर भी अकड़ 
घमंड न छुटे । 

{हाथ पर चोरों fem सञ्चो । प्र०--जिसका अपराध 
प्रत्यक्ष दिखाई देता हो तिस पर भी अपने को निरपराघ कहे | 


— CT sss a ms 
s मुख में चार वेद की वाते, मन WU पर-तिय को ज्‌ | 
: गी हा गी बर र्‌ः 
धनि ager भगतन की करनी, हाथ BATA ° a कतः 
| mag नीके देखिए कहां qub काउ ताहि | í 
कर कंकण के . आरसी के देखत है चाहि ॥- बंद | 
{ वाइज़ के वाज़ हैं सुनाने के और, et 
और आप अपने अमन में जाने के ओर | 
फत्रती है उस पै ये मसल हाथी की, 


खाने के हैं दाँत और दिखाने के और ॥ का 


EI 


^ 
^ 
^ 
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हाथी का दाँत खाण का और होदा अर दिखौंण 
RIANI प्र०--जो कहे कुछ और करे कुछ UHR उस पर | 
दे०--पोथी के भट्टा» | 

हाशून साग लगे खुट्ट, न GAT प्र०--जे आः" ही 
भगड़ा कराए, आप हो सुलह करावे । दे०--चोरमू' चोरि कसै 
इत्यादि | 

हाथे?, मेरी तवै तेरी । प्र०--जहाँ कहीं ऐसी लूट-खसोट 
जारी हा कि जिसके हाथ जा लगे उसे ही ले चले | 

) हाथे! लगे चांत' । [ १ पाषाण पर] प्र०--जहाँ कहाँ 

कोई बना हुआ काम बिगड़ जाय, हाथ में आई वस्तु खो जाय | 

» हान्नी अपणी बेल पराया। प्र०--बिना विचारे 
बेवकूफी से ऐसा काम करनेवाले पर जिसमें नुकसान अपना हो 
भ्रौर लोग हँसी भी उड़ावे । 

हाल घोड़ा हाल मेदान। प्र०--उतावली से काम 
करनेवाले पर | 

fee मेरा ब.ल्द, जनो तेरे गोस्युँ हिटा == । प्र-- 
जहाँ किसी का पराधीनता के कारण ऐसा निकम्मा काम भी करना 
पड़े जिसे वह स्वाधीनता की हालत पर कभी न करता | 

हिवाल्‌ अडू पयाल चेलल। प्र०--जहाँ साध्य कहीं 
और साधन दूर और कहो हों कि उनसे कोई लाभ ही न उठाया 
जा TA | 

Ramà गंगाड्डी रे लग्या पंगाङ्डी'। [ १ गंगा 
तट पर रहनेवाले, यहाँ निकृष्ट, २ बगल में ] प्र०--जहाँ कहीं किसी 

3 ऐसे कमीने का मुंह लगाया जावे जे अपना निरादर करने लगे d 


- c बिना विचारे,जो करे से qr पछताय | 
नि काम बिगारे आपने जग में होत हँसाय ll 
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* हिसाब जा जे, बकसीप से से । प्र०--वखशीश । 
सैकड़ों किया जा सकता है पर हिसाब में एक कौड़ी भी नहीं 
_ | „ gg सकती इस पर | 
ea ते रोष' भलों। [ १ eat, २ क्रोध] प्र०-- 
ईर्ष्या की बुराई पर | x 
A 
हुस्याली मौ ह जो, हिस्याली' मौ चल जौ। [१ 
। प्रतियोगिता की इच्छा करनेवाला, २ ईर्ष्या करनेवाला ] प्र०-- 
! प्रतियोगिता की प्रशंसा और Seat से जलनेवाले की निंदा पर | 
| हा द' हिंवाल' wet पयाल a [ १ शोतकाल, २ 
ठंडी जगह, ३ गर्म मौसम, ४ गर्म जगह ] प्र०--ठंडे मौसिम 
की फरल ठंडी जगहों Qz गर्मी की मैसिम की फसल गर्म स्थानों 
में पहिले कटती है इस पर और ठंडी मौसिम में ठंडे स्थानों 
और गर्य मौसिम में गर्म स्थानों का वास बड़ा कष्टकारक होता है 
इस पर भी | i 
हूँ भडर' द्य घरों घर। (१ जामिन) प्र०--जामिन 
होने की बुराई पर | e e 
होची ' जात करो उत्पात । [ १ कमीनी | Fo 
के उपद्रव करने पर | w 
होंची पुजै देखीक बागठूया हेस । प्०- जहा a 
बेवकूफ के किए हुए काम पर साधारण मनुष्य भी नुक्ता 
करता हो । 


ऋ यः काकिनीमप्यपथःप्रपन्ना त sl ; | 
कालेषु केटिष्वपि मुक्तहस्तस्तं राजसिंह न pe S B = x 
भावार्थ — जो अकारथ जानेवाली एक कौड़ी Be S hoc 
समान समझकर समेट लेता Š और समय पाकर कर ies E 
दान कर देता है ऐसे राजसिंह पुरुष के लक्ष्मी नहीं छोड़ 


^ 
^ 
^ 
) 
` 
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हणों' हान्यार कैल देखे। [ १ होनेवाली दुर्घटना ] 
प्र--दुघटना की आशंका WX | 

हान्यार नि टल॒दी । प्र०-होनहार अर्थात्‌ भवितव्यता _ . 
की अटलता पर | c 

* हाणत्याली डाली का चलचला पात। प्र०--जह 
किसी होनहार में सुलक्षण पहिले ही से दीख पडे' | 

Stat का तीन नास परशु परसा परसरास । Ge. 
मनुष्य की योग्यता बढ्ने पर उसके नाम और पदवी भी बढ़ जाती 
है इस पर | 

हात्ती की बल्यारों झन। प्०--जहाँ किसी भाग्यवान ' 
में सद्गुण भी पाए जाँय | 

होंद a ० 

[का नाना को yet सब कोई uri os 
जहाँ बलवान्‌ का सभी समर्थन mi | 

होंदा को होंस' जांदा की टौस'। [ems 
समवेदना ] प्र०--उक्त दोनों पर | 

E हा पडासी में सारक्या । [ १ सरीखा, समान ] प्र०-- 
जहाँ कोई आप तो स्वयं बुरी दशा में हा और अपने साथी को भी 
बुरी दशा में देखकर संताष माने | 
A 

हामेरी Wu कि काटू तेरा नाझ। दे०--मा खांधी 
कसौदा की तरह | 

हाया उपज्यां को खाल, पेट करा की TS 
प्र०--जहाँ बने-बनाए काम बिगड़ जायें र होनेवाले की आशा 
को जाय | 


— fo s. 


% कुल सपूत जान्यो परे लखि सब लच्छुन गात | 
7^ होनहार बिरवान के होत चौकने पात ॥ 
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Stat का सो नो निहायाँ को एकी ati प्र-- 
कुपुत्र को देखकर । 

हत्यारी AHS । प्र०--जहाँ पर कोई नाजुक काम हाथ 
में ul 


या तिरस्कार का हसा हस | 


ata कि तिमासी धाति को गेड़ि। प्र०--अपने 
विभव के व्यर्थ प्रदशन पर | 


अनुवचन 


यह गढ़वाली कद्दाबतों का पहला संग्रह नहीं है| पं० गंगादत्त उप्रेती 
इससे बहुत पहले कुमाऊँ और गढवाल की कदाबताँ का एक संग्रह कर चुके 
हें । उन्होंने agadi को विषय के अनुसार विभाजित किया हे और साथ में 
अगरेजी अनुवाद भी दि | गढ़वाल की कहावत स्वभावतया उनके संग्रह 
में कम आई हैं। मैंने इसमें केवल गढ़वाली कहावतों का संग्रह किया है। 
मेरा प्रयत्न इसे पूण बनाने का रहा है पर एक al व्यक्ति के प्रयत्न से गढ़वाली 
सरीखी कहावतों की भंडार भाषा की सम्पूण AGL GAT का एकतर हो जाना 
सम्भव है। कोश के ढंग पर AGUA स Ha इसमे कहावतां का CEST 
हे । पहले मैंने हिंदी अनुवाद भी साय दिया था Peg पत्रिका न हना 
स्थान मिल सके न मिल सके, इस डर से मैंने बाद के उसे निकाल दिया । 
किंतु मुझे भय है कि इससे इस संग्रह कॉ उपयोगिता में कमो श्रा गई है | 
संग्रह को पुस्तकाकार प्रकाशित करते समय अनुवाद भी उसमें जोइ दिया 
t 


जायगा । ~ 
शाळिग्राम वैष्णव 
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(१५) अलेकजडर की भारत में पराजय और दुगति 


[हिचक्न-"प्रोफेसर हरिश्चंद्र सेठ, एम०, mo, पी-एच० डी०, अमरावती | 


~ काख ~ °. 
परशिया पर विज्ञय प्राप्त करने के पश्चात्‌ अल्लेक्जेंडर भारतवष 


की ओर बढा। इस देश में सबसे पहले उसको हिंदुकृश और 
सिंधु के प्रदेश में युद्ध करने पड़े। उस समय इस प्रदेश में अश्वक 
Hit अन्य वीर क्षत्रिय जातियाँ रहती थां । अहलेक्ज्ञेडर का उनसे 
लगभग नो महीने घमासान युद्ध हुआ । इस प्रदेश में अ्लेक्जेंडर 
° ने हूणों के समान घोर अत्याचार किए। कई बड़े बड़े नगर 
बिलकुल जलवा डाले श्रौर कई स्थानों पर स्री बच्चों सहित जनता 
का वध किया । कहा जाता है कि इस स्थान से कई लाख बैल 
भी पकड़कर अलेक्जेंडर ने ग्रीस का भेजे। भ्रलेक्जेडर के इन 
अत्याचारों से यहाँ की सब प्रजा उसके विरुद्ध बिगड़ पड़ी और 
हाँ से एक एक इंच आगे बढ़ने का अलेक्जेंडर का कठिन लड़ा- 
इयाँ लड़नी पड़ा । इस प्रदेश में अंतिम लड़ाई सिन्ध के समीप 
आरनस नामक शक्तिशाली किले पर हुई। इस स्थान पर भी 
क्षत्रिय लोग अलेक्जेंडर की अगणित सेना के सामने न टिक सके । 
वहाँ से कषत्रिय लोग बालबच्चों सहित जंगलों में भाग गये | 
परन्तु जैसा कि कर्टियस नामक पुराना इतिहासकार 
लिखता है कि हालां कि अलेक्जे डर ने यह स्यान जीत 
लिया पर उसके शच अपराजित eru | 
आर्नस की आलेक्जेंडर के भारतीय युद्धो में बहुत महत्ता थी | 
यही स्थान उत्तर पश्चिमीय कोने से सिन्धु के इस पार आन-जाने 
के रास्ते को रोकता था। इस स्थान को अधिकार में लाने के 
पश्चात्‌ अलेक्जेडर ने उसको शशिगुप्त के अधिकार में कर ari 


= | 
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एरिरन नामक पुराना इतिहासकार शशिग॒प्त का अश्वकों का क्षत्रप 
कहता है; जिससे विदित होता हे, कि शशिगुप्त हिंदुकुश और सिंध के 
बीच के किसी राज्य घराने का ही होगा | अलेक्जेंडर की प्राय: ऐसी 

रीति ही थी कि जिस प्रदेश का वह जीतता था वहीं के हारे हुए À 


स्वयं राजा को या वहाँ के राजघराने के झार किसी प्रभावशाली 


पुरुष का वहाँ का अधिकारी बना देता था। इसी रीति से उसे 
अपने अधिकार में लाए हुए प्रदेशों से सहानुभूति और आगे बढ़ने 
के लिये सहायता मिल सकती थी । शशिगुप्न के अतिरिक्त wQ. 
क्जेंडर ने निकेनार नाम के अपने एक विश्वसनीय सेनापति को भी 
हिंदुकुश और सिंध के प्रदेश में Bret | uie के सिंध पार | 
करने के बाद इस प्रदेश में जा घटनाएं get उनमें इन दो व्यक्तियों 
ने क्या किया, यह जानना आवश्यक होगा | इस बातें का पूरा 
परिचय देने के पहले हम अलेक्जेंडर के सिन्ध के इस पार के युद्धो 
पर नीचे संक्षेंप में विचार करते हैं | 

सिंध के इस पार तक्षशिला के नरेश आंभी ने अल्लेक्जेंडर को 
अपना सम्राट्‌ स्वीकार कर लिया और वह अपने पड़ोसी शक्तिशाली 
पोरस के विरुद्ध उसे सहायता देने का तैयार हा गया। ऐसा 
मालूम होता है कि आंभी ने पोरस के प्रति seal के कारण 
ही स्वतंत्रता और देश के विरुद्ध यह आचरण किया । अलेक्जेडर 
ने इस देश-द्रोह के बदले में श्रांमी का परशिया से लूटे हुए इतने 
सोने-चाँदी के सामान दिए कि उसके बहुत से सेनापति भी इस 
बात पर उससे नाराज हा गए। श्रांभी ने भी अलेक्जेंडर HK 
उसकी सारी सेना का अच्छा स्वागत किया | 

अल्लेक्जेंडर ने पोरस को भी अपना अधिपति स्वीकार करने की 
खबर भेजी और उसे स्वयं आने का लिखा। उत्तर में पोरस ने 
man — भेजा कि वह भ्रलेक्जेंडर से मिलेगा ते अवश्य, पर We 
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में ही। उधर दक्षिण कश्मीर या अमिसार का नरेश पोरख का 
वक्षपाती था, पहले भी तक्षशिला का पोरस और अभिसार-नरेश 
agaist के विरुद्ध पोरस की सहायता करने की तैयारी करने 
लगा था । पर उस ओर अलेक्जेंडर के भेजे हुए दूत को भी उसने - 
राक रखा और साथ ही अल्लेक्जेंडर का कुछ भेटें भेजी । अले- 
gage का पता लग गया कि वास्तव में वह पोरस की सहायता 
करना चाहता है। इस कारण उसने और आरांभी ने मिलकर 
शीघ्रताप्रवेक पारस पर चढ़ाई कर दी। अभिसार की सेना पारस 
की सहायता के लिये ग्रा सकी, इसके पहले हा अलक्जड़र waa 
दी के किनारे पोरस की सेना के विरुद्ध श्रा डटा | 


थे और अलेक्जेडर की सेना में १२०,००० पेदल am 

० धोड़े थे । आधुनिक पश्चिमी इतिहासकारों ने यह मान 
लिया है कि झेलम नदी पर पोरस की हार gii इस बात का 
बड़ा खेद है कि भारतवर्ष क पुराने साहित्य में इस लड़ाई का था 
पोरस जैसे वीर का बिलकुल पता न 21 पर तु tea 
पुराने इतिहासकारों के लेखों का ध्यानपृ्त॑क पढ्ने से संदेह हाता 
है कि उस युद्ध में अलेक्जेंडर की हार न भी हुई ते पूण विजय 
भी नहा हई, और भ्रलेक्जेंडर और पारस के बीच संभवतः संधि 
हा गई। इस प्रकार एक हो आर के उलटे सीधे वृत्तांत से यह 
कहना कि भेलम के युद्ध म॑ किसकी हार या जीत रही, ee 
कठिन है। परंतु बाद की बातों से ते यही प्रकट होता दै i 
वास्तव में पारस ही की जीत रही; पारस mr AAST 
É — T सम्राट, मानकर उससे मैत्री का और बाद के युद्धा में 


— 


^ 
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व्यास तक जो प्रदेश इन दोनों ने जीते वह पारस के राज्य में 
मिलाए गए | 

ऐसा विदित हाता है कि झेलम नदी की लड़ाई के बाद 
तक्षशिला की आर अल्लेक्जेंडर की मैत्री टूट गई | उसका कारण भी 
स्पष्ट है | तत्तशिलानरेश का सदा से पारस का भय था, ओर अरब 
पारस की शक्ति और भी बढ़ गई । भेलभ से लेकर व्यास तक 
उसी का एकछत्र राज्य हा गया। Waa नदी के युद्ध के 
पश्चात्‌ अभिसार-नरेश ने भी श्रलेक्जेंडर के दृत को कुछ और 
भेटे देकर वापिस कर दिया। परंतु उसके स्वयं न आने पर 
अल्लेक्जेंडर ने कहला भेजा कि यदि वह शीघ्र स्वयं न आया तो 
बह उसके राज्य पर आक्रमण कशेगा। अभिसार-नरेश ने इसकी 
तनिक भी चिंता न की और बह स्वयं न आया। किन काण्णों 
से अभिसार ने यह स्वतंत्र पथ ग्रहण किया, इसकी चर्चा हम 
आगे करेंगे । 

इतिहास के सब पाठकों का यह विदित है कि व्यास नदी 
के किनारे अलेक्जेंडर की विजयी सेना ने हथियार डाल RT | 
ARAFASI ने उनको बहुत प्रलोभन दिया भैर सेना के आगे बहुत 
राया झोका पर सेना के कानों में जू न चली और आगे बढ़ने को 
उसने साफ इनकार कर दिया । अलेक्जेंडर ने दो-तीन दिन तक 
me किया । पर सारी ग्रीक-सेना में मातम॑ छा गया और उसने 
राना-पीटना शुरू कर दिया । कहा जाता है कि हताश होकर 
अलेक्जेंडर ने पीछे wed की आज्ञा दी | - परंतु बदले में उसने 
इस निरुत्साहित सेना को सिंध नदी के किनारे के प्रदेश को जीत- 
कर समुद्र द्वारा परशिया ले जाना निश्चित किया । अहलेक्जेंडर 
झार उसकी सेना को यह मालूम था कि जैसे ही वह अपने मित्र 
आ 3 के राज्य से बाहर निकलेंगे कि दक्षिण पंजाब और सिंध की 
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क्षत्रिय जातियों से ga: घोर संग्राम छिड़ेगा। फिर जान-बूफकर 
ग्रीक सेना ने अपने विजय किए हुए प्रदेशों के द्वारा जाना छोड़कर 
पुनः अग्नि में कूदना क्यों स्वीकार किया--जिसमें, जैसा कि हम 
आगे बतलाएँगे, करीब करीब सारी ग्रीक-सेना नष्ट हो गई और 
स्वयं अल्लेक्जेंडर के प्राण कठिनाई से बचे । पश्चिमी इतिहासकार 
इसका कारण यह बतलाते हैं कि नए नए देशों का जीतने की 
अलेक्जेंडर को लालसा अभी पूरी नहीं हुई थी। वह समस्त 
संसार का विजय करना चाहता था। ऐसी बातें का पढ़कर हँसी 
को रोकना कठिन हा जाता है। उस समय के ग्रीक और रोमन 
लिखित इतिहास को ही, जिसमें अल्लेक्जेडर का चित्र झूठमूठ 
बहुत बढ़ाकर खींचा है, ठीक ठीक पढ़ने से मालूम होता है कि 
नाशकारी सिंध द्वारा समुद्र से जाने का पथ जो अलेकजेंडर ने 
लिया उसके कारण और ही थे। 

व्यास नदी के तट पर अलेक्जेंडर की सेना के पहुँचने के 
पूर्व ही सिंधु के उस पार अश्वक जाति अलेक्जेंडर के विरुद्ध पुन 
उठ खडी हई और निकानोर को मार डाला | लिखा है कि शशिगुप्त 
ने पंजाब में दूत पर दूत भेजे । पता नहीं किसके ? शशिगुप्त जैसा 
पुरुष जा अलेक्जेंडर के विरुद्ध परिशिया तक लड़ने गया था 
अलेक्जेंडर से पुन: बल परिचय का अवसर कब छोाइनेवाला था | 
अनुमान होता है कि वही बलवाइयों का अगुआ हा गया | We 
शिला-नरेश आभी भी और नहाँ तो पोरस के प्रति, जा अब 
अलेक्जेंडर का मित्र हो गया था, seat के ,ही कारण संभवत 
बलवाइ्यां के साथ हो गए और अभिसार-नरेश ता पहले ही से 
अश्वको की सहायता कर रहे Š | यही कारण था कि अलेक्जडर 
के बुलाने की उन्होंने तनिक भी परवा न का ® इस प्रकार एक 
EE 3 बादल के समान AAST क पीठपीछे यह दल उठन 
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लगा ॥ ग्रीक-सेना के तो पोरस की थोड़ी ही सी सेना ने छक्के 
ger दिये थे | क्या इस भयंकर दल का सामना कर सकती 


था? थहा कारण था कि व्यास नदी के तट से सहसा ग्रीक 
विजयी सेना पीछे भाग गई hz जब उसने उत्तर-पश्चिमीय द्वार 
इस प्रकार बन्द पाया ते सिन्धु से समुद्र द्वारा भागना निश्चित 
किया। भारत से जिंदा लौटने का उनको यही रास्ता नजर आया | 
कहा जाता है कि अश्वको का यह बलवा श्रास-पास के ग्रीक पर 
परशियन, जो स्वयं अलेक्जेंडर से खार खाए बैठे थे, सैनिकों ने 
दबा दिया। क्या यह सम्भव था कि जिस जाति को दवान्ने में 
स्वयं अलेक्जेंडर MT उसकी अधिकांश सेना को लगभग नौ महीने 
लगे, वह उसके धोर अत्याचारों के पश्चात्‌ पुनः उठने पर इतनी 
सुगमता से दब सकती थी | यदि इतिहास के स्थान पर कहानी 
लिखनी है ता कुछ भी कहा जा सकता Š | 
व्यास से शीघ्रतापूर्वक अलेक्जेंडर भेलम के तट पर लैटकर 
आया और वहाँ बाँस-बल्लियों का नाव का एक बेड़ा तैयार कराकर 
उसने समुद्र की ओर यात्रा शुरू की। व्यास और चिनाब के सङ्गम 
की भेंवरों में ये नावें डूबने लगों। वह नाव भी, जिसमें स्वयं 
अलेक्जेंडर था, कठिनता से इबते इबते बची । बड़ी सुशकिल से 
Watt से बेड़ा पार हुआ। इस संगम के पार करते ही मल्लोई 
जाति से घोर संग्राम हुआ। ग्रीक सेना बिलकुल निरुत्साह थी | 
एक स्थान पर अलेक्जेंडर स्वयं उसके उत्साहित करने के लिये 
आगे बढ़ा और किले की दीवार पर चढ़ गया। इतने में सीढ़ी 


g "i| प्लूटाके ने इस घटना का यह वर्णन लिखा है--“दीवाल 
- पर खड़े रहने में भय था कि अलेक्जेंडर के ढुकडे टुकड़े हा जाये | 


इस भय से वह नीचे कूद पड़ा। mb उसे चारों ओर से 
LE -—— feat | चारों आर Q उस पर तलवार और भालों की मार 
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पड़ने लगी । इतने ही में एक भारतीय सैनिक ने एक तीर माग, 
ज्ञा उसके हृदय के पास छेद करके घुस गया। इससे बह बेहाश 


» ड्राकर गिरने लगा | इतने में कुछ सेनिकाँ ने उसका गदा सं मारना 


शुरू किया ।” पुराने इतिहासकार जसटिन को भी संदे 
इन चेटों के बाद अलेक्जेंडर केसे जिंदा रहा | तत्पश्चात किल्ले 
की दीवार तोड़कर अन्य सैनिक HAL आये और वेहाश श्रलेक्जडर 
करा उठा ले गए । इस घटना से रोषित हकर ग्रीक सना पागल 
सी होकर वहाँ की साधारण जनता के ऊपर टूट पड़ी र हजारों 
नि:शस्त्र,त्रो-पुरुषों तथा बच्चों का उसन मार डाला | 

सिंध में घुसने के पश्चात जा खून आर हत्याकांड अ्रलंक्जडर 
और ग्रीक सेना ने किया वह संसार क इतिहास मं अद्वितीय हं 
सारा सिंध ब्राह्मणों के प्रभाव से अलेक्जंडर क विरुद्ध हा गया | 
स्थान स्थान पर हजारों ब्राह्मणों का मरवाकर उसने उनकं मृतक 
शारीरों का सड़कों के किनारे STAT दिया | नगरां का नाश करना 
और Reste पुरुषों, feat ओर बच्चा का मारना ग्रीक-सेना का 
मुख्य कत्तव्य रह गया | जब वह पाताल नगर में पहुँचा, जहाँ सिंधु 
समुद्र में मिलने से पूव विभाजित होती थी, उसने सारा नगर शुर 
पाया। खाने-पीने की सामग्री भी न N वहाँ RUE Gr 
रुककर बड़ी कठिनाई से उसने कुछ और नावें तैयार की । सितंबर 
३२४ बी० Ale में ata-afaat का बेड़ा समुद्र-तट पर zu | 
वह पहुँचते ही मानसून का बाढ में डोंगियाँ पटापट ee T 
अलेक्जेंडर घबरा कर SIT के बेडे का अपने क नाम 
निश्रारकस के सिपुदै कर पीछे पाताल दश ar लोटा | अब क्या 
करे ? पीछे जाना असभव था | फिलिप नामी ac = 
बंधु को पंजाब का WAT बनाकर छोड़ आया था; इस हि x 
Ài-— Nm मार डाला गया। बलोचिस्वान क मकरान नामी रोगस्त 
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क! ही द्वार खुला दृष्टि-गोचर हुआ । अलेक्जेंडर अपनी सेना ले 
उधर से ही भाग खड़ा हुआ | 
पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी अलेक्जेंडर के रेगिस्तान द्वारा 
. जाने के बड़े हास्यपूर्ण कारण बताये हैं। वे कहते हैं, उसके 
- इस रेगिस्तान पर विजय प्राप्त करने की लालसा और बाकी रह 
गई थी | विशेषकर उसकी यह लालसा और भी प्रज्वलित हो 
गई थी, क्योंकि उसने सुन war था कि उस रेगिस्तान को कोई 
पार न कर सका था । आश्चर्य है कि आज तक इतिहासकार 
इन बच्चों को सी बातों पर विश्वास करते हैं | 


¢ 


मकरान के रेगिस्तान में अलेक्जेंडर और उसकी सेना की 


क्या दुर्गति हुई, यह एरियन आदि सभी पुराने ग्रीक और रोमन 
इतिहासकारों ने विस्तार-पूवेक लिखा है। उसका संक्षिप्त वर्णन 
यह है--पाताल छोड्ने के पश्चात्‌ आरती नामी जाति से उसका 
घमासान युद्ध हुआ। उनको दमन करके उसने अपालेफेनिस नाम 
का क्षत्रप वहाँ छोड़ा । उसके पीछे वहाँ के लोगों ने snm 
फेनिस को मार डाला, जिससे रसद का जाना बंद हो गया। 
सकरान के रेगिस्तान में घुसने के बाद न खाना मिला, न पानी | 
घोड़े आदि जानवर पहले ते मरने लगे। सेना उन्हीं का खाती 
थी | आगे चलकर हजारों प्यास और भूख से मरने लगे | ज्वरादि 
बीमारियों ने भी अपना काम शुरू कर दिया । वहाँ की जातियाँ 
भी छिप छिपकर विष से बुझे तीर, भागते ग्रीक सैनिकों को मारने 
लगी । जितनी लूट ग्रीक सैनिकों ने eect की थी वह सब यहाँ 
छोड़नी पड़ी | 

एक दिन बाढ़ आने से त्रलेक्जंडर का भी सारा सामान बह 
Tat, उस रेगिस्तान में एक Alarga हाता था। सैनिक 
LE... 3 कुछ न मिलने पर उसही को खाते थे और शीघ्र वहीं मृतक 
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होकर गिर पड़ते थे। हजारों रास्ते ही में थक जलती रेद में 
Fant अपने प्राण त्यागते थे। उनके साथी मुह माइकर भो 
उनकी ओर न देखते । जहाँ कहाँ थोड़ा सा पानी मिलता भो 
ar हजारों इतना पी जाते कि सदा के लिये वहीं पड़ जाते। इस 


प्रकार दे-तीन महीने में रेगिस्तान पार कर resist परशिया की 
सीमा पर पहुँचा । उस रेगिस्तान में कितनी सेना नष्ट हुई इसका 
अलुमान करना कठिन है। कई पुराने इतिहासकार कदत Š कि 
उसकी आधी से भी अधिक सेना यहाँ नष्ट हा गई | 

उस ओर निग्रारकल, सिंध देश की जातियों के WHIM के 
कारण मानसून की बाढ़ में ही, अपना डेगियों का बेड़ा लेकर रवाना 
हुआ। उसके पास भी ताजा पानी श्रौर खाने का सामान न था। स्थान 
स्थान पर, जहाँ वह रसद इकट्ठी करने को रुकते, तो घोर युद्ध होता | 
हिंगोल पर वो, जैसा कि एक पुराने इतिहासकार ने लिखा चै; रोक 
लोग वहाँ की जातियों के आक्रमण के कारण कूद कूदकर, समुद्र की 
लहरों पर बैठकर अपने घर चल दिये । ata-afaat की कितनी 
डोंगियाँ मानसून की बाढ़ में बची होंगी, इसका कहना बिलकुल 
ही असंभव है! वैसे ता कहानी बना रखी है कि डॉगियों का सारा 
बेडा नि्आरकस पार कर ले गया। पर एक पुराने इतिहासकार 
ने लिखा है कि जब निआरकस अलेक्जेंडर के सामने आया, उसके 
कपड़े इतने चिघड़े हो गये थे रौर qati उसकी ऐसी दशा थी 
कि अलेक्जेंडर उसको न पहिचान सका आर जब उसने कहा भी 

š निआरकस हूँ, तो,अलेक्जेंडर का विश्वास न आया | - 

इस प्रकार भारत में HARI के सासि y स्वप्न faa- 
भिन्न हा गए। उसकी बहुत सी सेना नष्ट हा गई । यहाँ से 
Sea के थोड़े दिन पश्चात्‌ उसका स्वगवास ही हा गया । यदि 
A देखा जाय तो अल्लेक्जेंडर का संसार के इतिहास में 


` 
` 


` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa? 


P — | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७६ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


बहुश तुच्छ पद रहेगा। हूण के समान उसकी कर वृत्ति थी। 
केवल परशिया के साम्राज्य में वह लुटेरे के समान कुछ वर्ष घूमता 
रहा | उस बड़े साम्राज्य को वह एक दिन भी अपने हाथ में, : 
| पूरी तरह न रख सका । भारत के आक्रमण में उसकी क्या 
दुर्गति हुई, यह हम ऊपर कह ही चुके हैं । अलेक्जेंडर का जीवन 

यह भली भाँति प्रकट करता है कि केवल लूट-मार और खून-खब्चर 
से एक बड़े साम्राज्य की नींब नहो पड़ती | 

इस स्थान पर हमको एक ओर प्रश्‍न उठाने की बड़ी इच्छा 
होती है। ऊपर के वर्णन से यह बात विदित है कि सारा उत्तर. 
पश्चिमी भारत, पंजाब र सिंध अलेक्जेंडर के विरुद्ध हो गया। 
स्वतंत्रता के इस कठोर संग्राम Š क्या कोई ऐसा एक व्यक्ति था जो 
कमर कसकर अलेक्जेंडर के पीछे पड़ गया था ओर स्थान स्थान 
पर उसने Haast के विरुद्ध लोगों को भड़काया या लोग बैसे 
ही उसके विरुद्ध खड़े हो गए। इस विषय पर जो हमारे मत ह 
उनको हम यदि विस्तारपूवेक यहाँ प्रकट ni तो यह लेख बहु 
QST ST जायगा | पर ग्रलेक्जेंडर के भारत के आक्रमण से इन 
विचारों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि उसका बीज रूप में यहाँ 
प्रकट करना अनुचित न होगा | 

इस समय के भारत के इतिहास को ठीक ठीक समभने के 
लिये दा बातें अति आवश्यक हैं । पहली यह कि इस समय उत्तर 
पश्चिमौय भारत ही हिंदू-सभ्यता का केंद्र था | यहीं पर पाणिनि 
जैसे .विद्वान्‌ इस समय हुए X तक्षशिला विद्यापीठ में न केवल 
भारत के अन्य o uidi से ही परंतु उस सभय के समस्त सभ्य 
संसार से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते dq जो देश अब अफगानि- 
स्तान कहलाता है वह उन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए गांघार देश 
E भाग धा और क्षत्रियवंशी राजा वहाँ शासन करते थे। 
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ü EN i: 
प्लेक्मेंडर की भारत में पराजय और दुगति 29७ 


: I = Š fs 
दसरी बात जा हम सिद्ध करने का प्रयत्न कर रदे हैं, वह यह दै कि 
dom ad माछ देश का नहों था। परंतु वह उत्तर-पश्चिमीय 

z तर परि 
भारत का था और संभवतः वह श्रोर शशिगुप् एक ही व्यक्ति Z | 
शशिगुप्ठ और चंद्रगुप्त पर्यायवाची शब्द हैं। बहुधा चंद्र क स्थान 
पर शशि या इंदु लगा दिया जाता हवे, अगर हमारा यह मत 
ठीक है ता चंद्रगुप्त ही भारत में ग्रलेक्जेंडर के पीछे पड़ा और 
उसी ने उसकी शक्ति का नाश करके उसको यहाँ सं d 

श्चिमी i सिंध का अप 
Bist | तत्पश्चात्‌ उत्तर पश्चिमाय भारत, पंजाब आर सिंध का गा) 
बस और साथ कर के ही उसने मगध पर चढ़ाई का भार पचोस वष 

की आयु में वह समस्त भारत का सम्राटू बन गया | सेल्युकस, T 
अलेक्जेडर का एक सेनापति था, सीरिया का राजा बन बैठा और उस 
पुन: भारत पर आक्रमण करना चाहा | चंद्रभुप्त ने उसे बुरी तरह 

| z ज्य में 
हराया और पर्व-परशिया का बहुत सा हिस्सा अपने साम्राज्य 

a : h दि चंद्रगुप्त परशिया 
मिलो लिया । सेल्युकस के हारने क पश्चात याद UA l 

- (EA CN 2 ती 
की ओर बढ़ता ते कोई शक्ति न रह गई थी जा उसका "E 
Í शि डे साम्राउ कार 

झर बह डेरियस के पश्चात्‌ परशिया के बड़े साम्राज्य का अधि 
Ç उसका 

हाता और संभवतः ग्रीस तक उसका हाथ पहुँचता। पर Į 

ध्यान और परी शक्ति भारत में एक महान साजा स्थापित क i 

dc कुक गई ज्य उसने और चाणक्य 
की भर क SS DM 2t तक HAA का समस्त 
भगाठित किया कि कई पीढिया तक aud 
मिलकर ऐसा सग k. 
भारत पर अनल्लंघनीय शासन रहा | भारतवष क्या a 
= हुआ है। प्राचीन लिखित 
इतिहास में चंद्रगुप्त एक महान पुरुष हु हि... pr 
"का ठीक ही--'महायोगो सर 

पंज हप में. उसको ठीक हा ह्‌ 
मंजुश्री qaa में k 
धर्मात्मा स महीपतिः? कहा ह|. | š 

(१) इस विषय पर हमारा संत Ro: š = 
Jarkar Institute के जूलाई मह! के 


A = न —— 


nals of Bhan- 
az हो रहा है । 
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नागरीप्रचारिशी पत्रिका के प्रथम १८ भागों 
य. के लेखों की श्रनुक्रम एका 
mag विक्रम संवत्‌ की कल्पना । ले०--रायबहादुर पंडित Š 
गौरीशंकर हीराचंद ओझा, भाग १ प्रष्ठ ३७७ | 
अनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी । ले०--राय- 
| बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओभा | भा० १ पृष्ठ २०७। | 
अनुकृति | ले०--पंडित लालजी शर्मा एम० ए०, बी० टी०, 
` भाग १८, पृष्ठ ८७। | 
छपश्रेशा भाषा | ले०--बाबू सत्यजीवन वर्मा एम० Wo | | 
भाग ६ पृष्ठ ३३ | | 
अर्वाचीन अपढ़ धम्मे-प्रचारक | ले०--राय बहादुर हीरालाल 
die Xo | भाग ४, Tg YY! 
अलेक्जेंडर की भारत में पराजय Sm ढुगेति--ले० Me 
हरिश्‍चंद्र सेठ, एम० To पी-एच डी० | भाग १८ पृष्ठ ४६५ | | 
अवधी हिंदी प्रांत में राम-रावण-युद्ध | ले०--रावबहादुर | 
हीरालाल बी० To | भाग १० 98 ९१२ | 8 
अशोक की धर्मलिपियाँ। ले०--रायबहादुर पंडित गोरी- — 
शंकर हीराचंद ओझा, बाबू श्यामसुदरदास fo Te, पंडित चंद्र- 
घर शर्मा गुलेरी बी० To | भाग १ T9 ३३५, ४५४, भाग २ TE 
८७, १८४, ३४८, ४६३, भाग ३ पृष्ट ४९, २१९, २६१, RER \ 
आख्यानक काव्य | ले०--बाबू सत्यजीवन qui एम० To | 


भाग ६ TE २८७ | M Aa 
आचाये कवि केशवदास d —dfea पीतांबरदत्त बड्थ्वाल 
एस० mo | भाग १० V8 Ave | > ^ 
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; आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार्य | ले०--बाबू श्याम- 
सुंदरदास बी० To | भाग पृष्ठ १३ | 
आधुनिक हिंदी नाटक | ले०-पंडित देवेंद्रनाथ gs 
एस० uc | भाग १० पृष्ठ १६७ | - pel 
आमेर के कछवाहा और राव पूजन तथा राव कील्हण का 
“समय । ले०--श्री हरिचरण सिंह चेहान। भाग १० पृष्ठ ६७ | 
आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह के ग्रंथ और वेधशाल्ाएँ | 
ले० --पंडित केदारनाथ शी साहित्यभूषण एस० आर० To 
एस? । भाग ३ पृष्ठ ४०३; भाग ५, पृष्ठ २२५ | 
( आलोचना ) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था | ' 
ले०--पंडित नंददुलारे वाजपेयी एम० To | भाग ११ पृष्ठ १३० | 
( आलोचना ) बालकांड का नया जन्म | ले०--बाबू 
श्यामसुंदरदास बी० ए०। भाग ११ VE 36€ | 
(आलोचना) महाकवि बिहारीदासजी की जीवनी | ले०--पंडित 
सयाशंकर याज्ञिक | भाग ११ पृष्ठ १२५ | 
( ग्रालाचना ) बाबू श्यामसुंदरदास कृत “हिंदी भाषा AK 
साहित्य” पर एक दृष्टि। ले०--राय बहादुर बाबू हीरालाल 
बी० Uo | भाग ११ 9g act | 
आलोचना और विचार | ले०--श्री पंड्या बैजनाथ | भाग 
११ Tg ५०-६ | 
आलोचना और विचार। ले०--रघुनेदनप्रसाद सिंह। 
भाग ११ पृष्ठ ५१५० | 
आशाधर भट्ट । ले०--पंडित बलदेव उपाध्याय एम० Uo | 
भाग ६ पृष्ठ ४०३ | 
इंदोर म्यूजियम का एक शिलालेख वि० सं० १५४१ | ले०-- 
D 128 रामेश्वर गैरीशंकर ANR एम० To । भाग १२ पृष्ठ १। 
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इतिहासप्रसिद्ध दुर्ग wan का संक्षिप्त वर्णन । ae 
ठाकुर पृथ्वीराज चौहान | भाग १५ पृष्ठ ११७ | 

उच्चारण | ले०-पंडित केशवप्रसाद मिश्र | भाग १० पृष्ठ २४ l 

उड्या ग्राम साहित्य में रामचरित्र | ले3--पंडित देवेंद्र 
सत्यार्थी । भाग १५ पृष्ठ ३१७। 

उत्तरकांड और वाल्मीकि रामायण | ले०--ब्रहझ्मचारी भग- 
बदाचाये | भाग १७ पृष्ठ ४८४ | 

age भट्ट, उनका परिचय तथा अलंकार सिद्धांत। ले०-- 
पंडित बटुऋनाथ शर्मा एम० Wo | भाग ६ पृष्ठ ३८१ | 

उपमा का इतिहास । ले०--पंडित उदयशंकर भट्ट | भाग ६ 
पृष्ठ ३८१ । 

उर्दू का प्रथमं कवि । ले०--बाबू त्रजरत्नदास | भाग ४ 
पृष्ठ २२६ | न 

sd की उत्पत्ति ले०--पंडित चंद्रवली पांडेय एम० Uo | 
भाग १८ 98 २४५ | 

एक ऐतिहासिक काव्य । ले०--पंडित शोभालाल शास्त्री 
भाग ३ पृष्ठ RYE | 

एक ऐतिहासिक पाषाणाशव की प्राप्ति eio जगन्नाथ- 
दास रत्नाकर बी० To | भाग G gg २२४। 2 ÀW 

एक ऐतिहासिक . श्रम-संशोधन । ले०-ऊैँवर ARAT | 
भाग € पृष्ठ १६४। 

एक प्राचीन मूत्तिं ।, 
बी० Uo | भाग ८ एए २६७। d 

औरंगजेब का हितोपदेश । ले०--पंडित लज्जाराम महता । 


हे०--बाबू जगत्राथदास रत्नाकर 


भाग ११ पृष्ठ १६४ |. c > 
ककुस्स्थ | ले०--राय कृष्णदास | भाग-१० इडे Bae | 
HE शा : 
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"कबीर | ले०--पंडित शिवमंगल पांडेय बी० ए० भाग ए 
पृष्ठ २७३ | 

कबीर का जीवन-वृत्त। ले०--पंडित चंद्रबली पांडेय uq. 
To | भाग १४ पृष्ठ YGE | 

कबीर का जीवन-वृत्त। ले०--डाक्टर पीतांबरदत्त बड़- 
थ्वाल | भाग १५ पृष्ठ VRE | 

करहिया कौ waar । ले०--पंडित उपे'द्रशरण शर्मा । भाग 
१० TS २७० | 

कलचुरि ame | ले०--रायबहादुर बाबू हीरालाल 
बी० ए०। भाग ६ पृष्ठ ४१७। ; 

कवि कलश | ले०--मु'शी देवीप्रसाद | भाग २ पृष्ठ ६७। 

कवि जटमल-रचित गोरा बादल की बात । ले०--महामहो- 
पाध्याय राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद DAT | भाग १३ 
पृष्ठ ३८५७ | 

कवि जदुनाथ का वृत्तविलास | ले०--महामहेपाध्याय 
रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा | भाग V पृष्ठ १४१ | 

कविराज धोयी और उनका पवनदूत। ले०--पंडित बलदेव 
उपाध्याय | भाग १० पृष्ठ २५४। 

कवि राजशेखर का समय। ले०--महासहोपाध्याय राय" 
बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद Arat । भाग ६ पृष्ठ ३६१ | 

कवि राजशेखर की जाति | ले०-महामहोपाध्याय रायबहादुर 
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा । भागु ६ ४४ १४१। 

कविवर श्री गदाधरजी। ले०--पंडित रामनारायण मिश्र 
घी० एस-सी० | भाग ४ 98 ४१३। 

कवि i" निसार कृत मसनवी यूसुफ जुलेखा । de— WS 
wq वर्मा एम० To | भाग ११ T8 ४४९ | 
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ato Ho पत्रिका के १८ भागों के लेखें की अनुक्रमगिका ४८३ 
कालिंग चक्रवर्ती महाराज खारवेल के शिलालेख का 
विवरण | ले०-र्‍विद्यामहादधि श्री काशीप्रसाद जायसवाल एम० 
Wo | भाग ८ पृष्ठ ३०१ | 

काठियावाड़ आदि के गोहिल । ले०--मुनि जिनविजयजी | 
भाग १३ पृष्ठ ४०९ | 

कालिदास की प्रतिष्ठा और उनके समय तथा म्रंथ-रचना-क्रम- 
संबंधिनी विवेचना पर एक नवीन दृष्टि। ले०--पंडित रामकुमार 
HF एम० Wo, एल० dto, एम० ए० ( कलकत्ता ), एम० श्रार० 
Wo एस०, लंदन | भाग १० पृष्ट ५११। 

काश्मीर के राजा संग्रामराज, अनंत और कलश | ले०-- 
पंडित शिवदत्त शर्मा, भाग ७ पृष्ठ १७७ | 

कुशान-कालीन भारत। ले०--श्रो बृ'दावनदास Alo Uo, 
एल-एल० Alo | भाग १६ Yo १७१। 

कौटिलीय अर्थशाख का रचनाकाल। Qo— कृष्णचंद्र 
विद्यालंकार । भाग १०, पृष्ठ ४४७। 

कैटिलीय wage सें राजा का स्वरूप | ले०--श्री सत्यकेलु 
विद्यालंकार | भाग ११ पृष्ठ १ | 

कैटिल्य का धन-वितरण और समाज | ले०-श्री भगवानदास 
केला | भाग १४ पृष्ठ २१७। 

क्षाटिल्यकाल की कुछ प्रथाएँ | ले०--पं० गोपाल दामोदर 
तामसकर umo To | भाग १० पृष्ठ 48% | 
कौटिल्यकाल के गुप्ततर। ले०--श्री इंदावनदास Alo ए०, 
एल-एल ० dio | भाग १४ पृष्ठ २०७ | । 
क्या उत्तरकांड वाल्मीकि-रचित है ? ले०--श्री हृदयनारायण 
í — VE dto To | भाग १७ पृष्ठ २५४। ; ñ 


` 
` 
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“क्या खड़ी बोली गं वारू बाली के अतिरिक्त और कुछ नही है 0 
ले०--डाक्टर dio ग्राहम बेली | अनुवादक--पं « रमाकांत मिश्र i 
भाग १७ पृष्ठ १०४ | i 

क्षत्रियां के गोत्र। ले०--रायबहादुर पंडित गौरीशंकर 
हीराचंद ओझा | भाग ५ पृष्ठ ४३५ | 

खड़ी बोली की निरुक्ति | ले० --पं० चंद्रबली पांडेय एम० ए० | 
भाग १८ TH २८३ | 

खड़ी बोली के संख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति। ले०-श्री ' 
शिवसहाय त्रिवेदी एम० To | भाग १४ पृष्ठ ३६७। ——— 

खुमान और उनका हनुमत शिखनख | ले०--श्री अखौरी ˆ 
गंगाप्रसाद सिंह | भाग १३ VE ४६७ | 

खुसरो! की हिंदी कविता | ले०--बाबू ब्रजरत्नदास | भाग २ 
पृष्ठ २६४ | 

गंगानेद «dig | ले०--पंडित जगन्नाथ wA होशिंग 
साहित्यापाध्याय | भाग ७ पृष्ठ २१३ | 

गढ़वाली भाषा के 'पखाणा? ( कहावतें) । ले०-श्री 
शालिम्राम वैष्णव । भाग १८ पृष्ठ १०३, ४१७। 

गर्भ श्रीमान्‌ अथवा केरल के एक हिंदी कवि। de—H 7 
वेंकटेश्वर | भाग १६ US ३१४। 

गुजरात देश AT उस पर कन्नौज के राजाग्रों का अधिकार | 
ले०-महामहेपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा | भाग š 
पृष्ठ ३०५। | 

गुहिल शिलादित्य का समाली का शिलालेख | ले ०--पंडिंत 

— रामकणे | भाग १ पृष्ठ ३१। 

गोरा बादल की बात। ले०--पं० मयाशंकर याज्ञिक बी० ए० | 
भटा न पृष्ठ १६९ | =š 
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गोस्वामी तुलसीदास | ले०--बाबू श्यामसुंदरदास बी० ४० | 

भाग ७ पृष्ठ ३६१, भाग ८१० vel 
`° गोस्वामी तुलसीदास की विनयावली । ले०--जाबू श्याम- 
सुंदरदास बी० Wo | भाग १ पृष्ठ Sà | 

गोस्वामी तुलसीदासजी । ले०--पंडित मयाशंकर याज्ञिक | 
भाग ८ पृष्ठ ४०१ | F 

गोस्वामी तुल्लसीदासजी के दाशनिक विचार | लें०--राय कृष्ण- 
जी | भाग ४ पृष्ट We | 

गौर नामक अज्ञात क्षत्रियवंश । ले०--सहामहोपाध्याय 
रायबहादुर Ho गौरीशंकर हीराचंद AMAT | भाग १३ पृष्ठ ७। 

ग्वालियर के राजवंश की उत्पत्ति | ले०--महामहापाध्याय 
रायबहादर do गौरीशंकर होराचंद श्रेक्ता भाग १७ Fo १। 

TE SUN 

चंदेल राजा परमाल ( परमादिदेव ) के समय का एक जैन 
शिलालेख । ले८--श्री हीरालाल जैन एम० ए०, एल-एल० 
fio | भाग १६ पृष्ठ २७३ | : 7 

चतुर्विशति प्रबंध | ले०--पं० शिवदत्त शमा | भाग ३ ४छ 
a वर कन्हैय भाग E 

चरखारी राज्य के कवि | ले०-०क वर न्हैया जू | £ 
पृष्ठ ३६१ । 

चाँदबीबी | ले०--सु o देवीप्रसाद | भाग ३ yo १६३ l 

चारणां और भाटों का झगड़ा, बारहट लेक्खा का परवाना | 
ले०--पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी० Wo | भाग Ru S. l 

चिरंजीव भट्टाचार्य | ले०--पंडित जगन्नाथ शाखा हेशिंग 

A 
साहित्यापाध्याय | भाग ६ पृष्ठ ३८२ | E 

चिह्लांकित gate ( Punch marked coins )। ले? 
à -— बहादुर पंड्या बैजनाथ | भाग १५ ४3 ३३१ । 
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जंबू द्वीप का धर्म, इतिहास तथा भूगोल | Qo— डाक्टर प्राण- 
नाथ Slo एस-सी० | भाग १६ पृष्ठ ६७ | 

जगइ चरित । ले०--पंडित शिवदत्त शर्मा । भाग X 
पृष्ठ २१९ | * 

. जटमल की गोरा बादल की बात। ले०--पं० नरोत्तमदास 

स्वामी एम० To | भाग १४ पृष्ठ ४२६ । 

जयमल और फत्ता ( पत्ता ) | ले०--पंडित लब्जाराम मेहता, 
भाग ११ पृष्ठ १६१। 

जायसी का जीवनवृत्त | ले०--श्री चंद्रबल्ी पांडेय एम०,ए० | 
भाग १४ पृष्ठ ३८३ | 

जेतवन | ले०-श्री राहुल सांकृत्यायन | भाग QW पृष्ठ २५७ | 

जैन काल-गणना विषयक एक तीसरी प्राचीन परंपरा | Qo— 
मुनि कल्याणविजयजी | भाग ११ पृष्ठ ७५ | 

ज्योतिष ग्रंथ गर्ग संहिता में भारतीय इतिहास | ले०-- 
विद्यामहादधि श्री काशीप्रसाद जायसवाल एम० wo | भाग १० 
पृष्ठ १ | 

डिंगल भाषा । ले०--श्री गजराज ओझा To Wo | भाग 
१४ पृष्ठ ६३ | 

इंगरपुर राज्य की स्थापना । ले०--रायबहादुर पंडित गौरी- 
शंकर हीराचंद ओझा | भाग १ To १९ | 

ढोला-मारू रा दूहा का परिचय | ले०--खर्गवासी मु'शी 
अजमेरीजी | भाग १८ पृष्ठ ३०३ | 

तसव्वुफ अथवा सूफी मत का क्रमिक विकास | ले०--श्री 
चंद्रबली पांडेय एम० ए० | भाग १६ पृष्ठ ४४३ | 

E. 2 का प्रभाव | ले०--श्री चंद्रबलो पांडेय एम० ए० | 
भागः १८ पृष्ठ VE | 
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तिब्बत की चित्रकला | ले०--श्री राहुल सांकृत्यायन भाग 

१८ पृष्ठ ३२५ । : 
त” तिब्बत की संवत्सर-गणना । ले०--श्री राहुल सांकृत्यायन | 

भाग १२ पृष्ठ ५०३ | ; 

तुलसी का अलंकार: विधान | ले०--पं 9 माहनवल्लभ पंत एम० 
We | भाग १२ पृष्ठ १४७ | 

श्रेभाषिक शिलालेख । ले०--बाबू पूर्णचंद नाहर एम० Te 
बी० एल०। भाग ७ पृष्ठ १। : 

दंडी की अर्वतिसुदरी कथा | ले० --पंडित बलदेव उपाध्याय 
एम० Uo | भाग V YE २४७। 

देवकुल । ले०--पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी० ए० । भाग १ 


पृष्ठ <५ | o 
देवनागरी और हिंदुस्तानी--( सभा के ४३वें वाके 


से उद्धत ) | भाग १७ W १७। 
देवलदेवी Arc Rawat । ले०--श्री जगनलाल गुप्त । भाग 


११ पृष्ठ ४०७ | : i 
देशभाषा | ले०--रायबहादुर बाबू हीरालाल बी० To | भाग 


११ पृष्ठ ४३४। š : Be E 
द्रौपदी का बहुपतित्व। ले०--श्रीं लच्मीनाराल | दुषण | या 


भाग १२ 98 333! 
द्विगत (gm) देश के कवि । 
१६ पृष्ठ ३७७, AGLI. > 
€—€— p ले०-रायबहादुर बाबू बढुकप्रसाद खत्री, 
भाग & To ३८७ | 
D < 
akaga । ले 
À -—— १४४ | Zr. 


ले०--ठाकुर कातसिंह | भाग 


त 


०-- बाबू जगन्मोहन adi । भागं २ 


^ 


^ 
^ 


E x 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harítiwar 


a by Arya,Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


yas नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


“नालंदा महाविहार के संस्थापक | Ro ---श्री वासुदेव उपाध्याय 
एस० Uo | भाग १५ पृष्ठ ?v« | 
निवेदन--संपादकीय | भाग २ पृष्ठ १। 


पतंजलि का समय | ले०--कविराज श्री ग्रत्रिदेव गुप्त बी० ए० 


` भिषग्रत्न | भाग & पृष्ठ २५३ | 
पद्मावत की लिपि तथा रचनांकाल | ले०---श्री चंद्रबली पांडेय 
एम० Uo | भाग १२ पृष्ठ १०१ | 
पद्माकर के काव्य की कुछ विशेषताएँ | ले०--श्री अखौरी 
गंगाप्रसादसिंह। भाग १४ पृष्ठ १६५ | 


पद्मावत का सिंहलद्वीप | ले०-सहामंहोपाध्याय रायबहादुर 


do गौरीशंकर हीराचंद ओझा | भाग १३ पृष्ठ १३। 

पन-चे-यूचे | ले०--बाबू जगन्मोहन वर्मा | भाग १ पृष्ठ १८७) 

परमार राजा भोज का उपनाम “त्रिभुवन नारायण? | ले०-- 
रायबहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद ओझा | भाग ३ पृष्ठ १। 

पाणिनि की कवित्ता। ले०--पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 
sto Wo | भाग १ पृष्ठ ३५४ | 

पाणिनि के समय में एक धार्मिक संप्रदाय | ले०--पं० बलदेव 
उपाध्याय | भाग ४ पृष्ठ १०५। 

पुराणों के महत्त्व का विवेचन | ले०--रायबहाहुर पंड्या बैज- 
नाथ बी० Wo | भाग Qo TS २४१ | 

पुरानी जन्मपत्रियाँ । ले०-मुःशी देवीप्रसाद | भाग १ 
पृष्ठ ?१४। 

पुरानी हिंदी | ले०--चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी० ए०। भाग १ 
पृष्ठ १२१, २४१, ३७१ I 

पुरानी हिंदी का जन्मकाल | ले०--विद्यामहादधि श्री काशी 
प्रसार जायसवाल | — ८ पष्ठ ९१४। 
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| पुराने सिक्कों की कुछ बातें । ले०--पं० लोचनप्रसाद wies | 
भाग १० V9 VE | 
ced पुष्कर | ले०--पं० शिवदत्त शर्मा | भाग ८ ए० २४१, ४३६ | 
पृथ्वीराज रासो का निर्माणक्राल। ले०--महामहापाध्यायं 
रायबहादुर do गौरीशंकर हीराचंद ओका | भाग १० पृष्ठ २६। 
पृथ्वीराज-विजय। ले०--पंडित शिवदत्त smi] भाग ९. 
पृष्ठ १३३ । š Mi 
| पैशाची भाषा | ले०--बाबू सत्यजीवन वसो एम० Wo | 
११ पृष्ठ ३४ | ; त 
प्रतिमा परिचय | ले०-पंडित शिवदत्त शमा । भाग ५ प्रष्ठ 
३४५, साग ६ VE २११ I ee 
प्रत्याललोचना | ले०--ठाकुर हरिचरण सिंह चाहान। भाग 
६ gg ४२७ | f a 
` ग्रभासपाटन के यादव भीम के qo १४४२ वाल शिलालेख की 
समीक्षा | ले०--पंडित रामकर्ण | भाग ४ E ३४३, ३८१ । 
प्राकथन--संपादकीय | भाग १ TS १। 
प्राचीन आर्यावतै और उसका प्रथम सम्राट, I 
जयशंकर प्रसाद | भाग १० VES XS | ie De 
प्राचीन उज्जयिनी की मुद्राए । लै०--1० सूर्यनारायण 
भाग १२ पृष्ठ २१७ | 
प्राचीन जैन हिंदी साहित्य | 
i भाग 2 पृष्ठ १७१ । : 
uuo Uo, dlo udo | ` = 
प्राचीन द्वारका | लै०--सहामंहोपाध्याय श्री हाथीभाई श 
भाग १२ पृष्ठ €७ | 
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